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मदात्मा टोँड ने राजस्थान का इतिष्टास् जिकर 
भारत का उपकार किया! है । उनको सव जानते है, 
प्र जो वास्तव मे उसके मूल दै जिन्दे कनल ोड ने 
स्पष्ट रूप में श्रषना पेततिहासिक गुरु स्वीकार किया 
है, जिनके पाणिडत्य की उसने भूरि-भूरि प्रशसा की 
है, धर जिन्दनि स्वयं श्रपने को परिचित श्रौरं प्रसिद्ध 
वनाने की कभी चिन्ता नही की, जो श्र्यावपि म 
सव के निकट अन्नाद्‌ है । आर जिनका वास्तव में 
इतना उपकार हम सव पर है किं उनकी स्मृतिमे 
मन्थमालां निकाल कर, पुरातत्त्व विभाग शादि खोल 
कर भौ हम उकण न हो स्के, जिनका स्मारक हम 
पडा कर सके तो भी थोडा है, श्रौर जिनको भूलकर 
ही ष्मः उलृक-वाहन लक्ष्मी फे उपासको ने श्रपनी 
कृतज्नता का परिचय विया है ? जो लेखक के इस श्रम 
के सोत श्रौर टस पुस्तिका के यथाथ जनक है, उन 
खर्गीय राजस्थानीय यती श्री क्ञानचन्द्जी जैन की 
पवित्र भ्रति मे णक भक्त “दास द्वारा समर्पित 1 
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धन्यवाद 
हिन्दी विया सन्विर के स्थापन में धर्मनिष्ठ प०्महावीरप्रसादजीं 
चैल ओर आयरदेदाचार्य आरं मासनचन्द प्रेमी ने अत्यन्तं परिम 
किया है । शौर निम्न दानी मदयस्ुभावो ने इसे सस्था कै प्रकाश्चन 
विभागमे द्र्यकी सहायता दी है, इस रपां के लिये हम उनके 
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प्रखर सभ्य जाति मे वीर्‌ पुरुपो का सदा से सम्मानदोता चः 
राता है श्रीर्‌ आगे भी होता रहेगा । वीरता किसी जा। 
विशेष की सम्पत्ति नदी है 1 भारत मे म्रस्येक जाति मे वीर पृरं 
हुए है, परन्तु इतिहास के श्रभाव मे उनमें से परधिकोंश केना 
तक लोग भूल गय है । शजप॒ताना सदा से वीरस्थल रषा है, 
के प्रत्येक भागमे वद्य की वीर संतानो ने अपने देश व स्वा भीनः 
की स्ताके लिये तथा परोपकार की वृक्तिसे प्रेरित टो श्यनेको वा 
अपना रक्त बहायां है, जिसकी स्मारक शिला जगह जगह प 
एडी है है, जो उनकी वीर गाथामो को प्रकट कर रदी है । जै" 
वमे मे द्या प्रान दते हुए भी वे लोग श्रन्य जातियों से पौ 
नहीं रे दै 1 शताव्दियो मे राजस्थान में मव्री दि उच पदो प 
ब्रहुधा जनी रहे दै शौर न्दनि श्नपने दायित्वपणं पद को निभा 
हए नेको कार्यं एेसे किये है, जिनसे इस देश की मराचीन तन्त 
कला की उन्तमता की रक्ता हुई दै । उन्दोनि देश की श्राप्ति 
भसय सदान्‌ सेवार्पै की है, जिनका वर्णन इतिष्ास मे मिलता है 
(नमे से नेको के चरित्र तो श्रव तक मित्त टी नदीं है शौर ज 
भ्रलते है वे भी श्रपणं, जिनका इति्ास पर विरो प्रमान नह 
छ सकता } इस श्चवत्था में जो कुष्ठं सासप्री प्राप्न है, उस ही र 
धार पर निभैर रहना पदता दै, क्योकि श्रव तक ‰ ““ 
¡ष का श्रनुराग बहुत कम उत्पन्न हुश्च है ।  \ 


प 


जिस प्रकार गुजरात के प्रसिद्ध जैन वीर ˆ~ * , 


7} 
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तरी वस्तुपाले फे कई चरित्र मन्थ संसत मे मिलते दै, वैसे राज- 
पृताने फे जैन-वीरो के नहीं मिलते, यदि मिलवं है वो नाम मात्रमै। 
राजप्‌ताने मे यह्‌ नियम भराचीन कालते ही चलाश्राताषै कि 
राजकम॑चारी चाहे जैन हो चाह ब्राह्मण, तो भी उसको यथा 
प्रवसर यद्ध में माग लेना पडता था । इसी से खजपताने फे कई 
जननवीरो ने युद्धके छरवसररा पर यथासाध्य पनं प्राणो का उत्सग 
किया है यद्‌ निर्विवाद्‌ है। उनके चरित्नोंकोएकदही स्थलपग 
संह करना साधारण कायं नदीं है । इसके लिये पराततन धिता- 
लेखो एम आाचीन पस्तको को पढ कर उनका श्राशय जानना भी 
श्रम साध्य कार्य दै, जिसक्रा महच्च वे टी लोग जानते है, जिभक्ते 
य कायं करना पड़ता है । 

' श्री० श्योध्याप्रसादजी गोयलीय ने कत्तिपय पी दुह्‌ पस्तके 
श्मौर कुचं इधर उधर जाकर श्चश्रराशित पुस्तकों के श्राधार पर 
राजपूताने फे कई जैन वीरे के चरितो को वटौर कर यह परस्तवः 
तैयार की है । सामभ्री का अभाव ने के कार्ण क़ परसिदर जेन 
वीरे का उद्ेख ही नहीं हुमा है । तो मी गोयलीयजी का परेश्रम 
सराहनीय है । उन्ठोनि राजपताने भे जितने भी प्रसिद्ध जिनालय 
ह, उनका यथासाध्य वंन किया है, जिससे जेन यात्री भी लाम 
छठा सरकेगे । राजपृताना के लिये मोयलीयजी का यह प्रारमिक 
कायं है । कायं साधारण नदीं है, परन्तु इसमे सदेह नही भि उन 
को परिश्रम भी बहुत करना पडा ह॑ । गह सग्रह यागे चने पर 
शिग्ताप्रद होकर जेन जगत्‌ म स्फूर्ति पैदा करेगा श्रौर इसमे कई 
चछन्ञात्‌ यैन वीरो के चरित्र प्रकाशमे श्यपरेभे। 

प्रारभिक कायं त्रियो से खाली नहीं ह्येता । गोयलीयजी मे 
मी कदं स्थलों पर प्रधि ्टोना स्वाभाविक है । जिनमे से कड का 
हम यँ पर उस्लेख करना आवश्यक सममे हैँ । ये तरिरये दोप 
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दृष्टि से नदी दिखलाई जाती, प्रत्यत इम मान से -कि श्चागामी 
संस्करण में रेसी तरय न रदं । 

(क) प्र०८० मे भारमल काव्यां को मष्ठाराणा .सागा ने 
वि० सं० १६१० (६० स० १५५३) में श्रलवर से बलवां कर रण- 
थंभोर का किलेदार नियत करना लिखा दै । परन्तु महाराणा 
मोगा का ददात ति० सं १५८४ (ई० स० ५२८) चका 
था। पेसी दशा मे भारमलको चि सं० १६१० में महाराणा 
सागाका श्रलवर से चलाकर ग्णथभोर का ,क्रिलेगर घनाना 
इतिदास से विरुद्ध दै 

(ख) ० १९५ मे लिखा दै करि राठाड राव सीदहाजी फे पुत्र 
प्रास्थोनजी ने स० १२३७ म मारवाड श्राकर परगने मालानी के 
गाव के खेड़ म अपना राज्य स्थापित किया । पथम तो संते 
ही भूल दै । राव सीहाजी का देहात वि० स १३२० मे शोना 
उनके सृत्य स्मारक लेख से सिद्ध दै, जो दप ष्वुका हे । फिर उनके 
पुत्र का वि० सण १२३७ राज्य पाना क्यो कर समब टौ सकता 
ह १ दूसरा श्रास्थानजी के लिये परगने मालानी के गांव के सड 
मं राज्य स्थापित करना लिखा ! इसका कु भी रभिप्राय सममः 
मे महीं आता । यटि स जगद्‌ ेड गांव या भटेश लिखां जाता 

ठीक होता श्रौर वास्तब्रिक छ्रभिप्राय भी निकल शाता । 

इस ही प्रकार की की उद धृत किये हुए खम्करत के शिला- 
लेखों मे भी श्रसावधानी हुई है, जौ खटकती हुई &ै । लेखक ने 
कदीं कीं धार्मिक मवा मे वहकर्‌ खीचतान मी की है । इतना 
होते हए मी पुस्तक उपादेय है । आशा है भवयेक जेनधर्माबलवी 
इस पुस्तकः को श्चपने पुस्तकालय सं स्थान देकर सेखक के उत्साह 

कों वागे, ताकि इसके च्रागे के भाग भो प्रकाशित हो से । 
भ गोरीशकर दीराचद्‌ श्रोका 


, कंच्छत्य । 


नषठी मिन्नतकशे तामे शुनीदन दास्तै मेरी 1 
खमोशी गुप्तम्‌ है, वेजवानी है ज्ञवा मेरी ॥ 
मेरा सेना नही, सेना है यह सारं गुलिस्ता फा । 
चह गुल हं मे,ख्विजा हर गुलङीहै गोधा चिज मेरो ॥ 
“क्यार” 


श्रस्मवयस्क श्चौर श्रनुभवष्टीन टोने के नाते युक इतिहास फे 
सम्बन्ध मे पी सम्मति प्रकर करे का श्रधिकार नहीःतोभी 
मँ मान्य रबीन्द्रनाय के शब्दो मे कर्मा किः “सव देशों के 
इति्दामि एक हीं ङ्ध के होने चादरिये--यह्‌ स्कार है ) इस 
छुसस्कार को छोड यिना काम न्ह चल सकता ! जो दमी 
“स्थ व्वादटड' का जीबन-चरिच पद चुका द,वह्‌ ईैसा कौ जीवनी 
पढते समय दसा फे हिसाप-किताव का खाता श्रौर डायरी तलब 
फर सकता ह श्रौर यटि सा क्र जीवनी मे उनके दिसाव-फिताव 
का सावा चथा डायरी वह्‌ न पावेगा तो, उसे $साके प्रति श्यस्रद्धा 
गो 1'वह केगा कि जिसके पास पक वैरे का भी सुमीता न्‌ 
चा, उसकी जीवनी कैसी ? ठीक दसी तरह भारतवपं फे राषटीय 
द्प्तर से उस्फे राजाों की वशमाला श्रौर जय-पराजय फे कागज 
पच्च न पाकर लोग निराश दो जाते है श्रौर कने लगते एर चि- 


१८ राजपूतान के जेन-्ीर 


"“जद्यो राजनीति नही, वहो इतिदास का क्या जिक्र ?"” वे सचमुच 
दी धान ॐ सेत मे वैगन दूढने जते हैँ ओर व वैगन न पाकर 
धान की गिनती अन्न मेही नहीं करते । सब खेतोमें ण्क दही 
चीज नदी शोती, यह सममकर जो लो स्थान के श्रनुसार उप- 
युक्त शेत मे उपयुक्त श्रन्न की श्राशा करते है" वे ही समभार 
सममे जाते है † "1 

“यह्‌ सव॑ंथा ठीक है कि श्राज कल इतिष्ठास का जो श्चगर 
किया जाता है (घान्‌ दूससे फे साथ सुक्रायिला तथा समामों का 
वर्णन श्यादि) उस श्रथ मे मागतवरपका दइतिदाम नटी पाया जाता । 
प्राचीन काल मे यावत कभी दस प्रकारका देश न था, जो 
दूसरों से युद्ध करे छरपनी उन्नति करता } भारतीयो कीं उन्नति 
की श्चपनी विशेपरेखा धी । यह्‌ निर्य करनेके पूव कि भारतवपं 
का कों दतिदासहै या नदी, ह्मे यह जानना चा्धिये कि भाग्तवपं 
के इतिष्टासे की कौनसी रेखा है १ उस रेखा का निश्चय करके" उम 
फे श्नुसार इतिहास लिखा जा सकता है " + 1 

भारतवासी सद! से अध्यात्मतरमी रहे है, यदी कारण हे फि 
उनफे सम्बन्ध मे सार-काट, ून-खरावे का वणन नदी मिलता । 
उन्होने इस र्तरञित प्र ॐ लिखने मे स्मावश्यकफता से श्रयिक 
उपेद्ता रक्खी हे'। भाग्तमे युद्ध न हुए हो, अथवा भारतवासी स 
दग का इतिष्ास लिखना टी नटी जानते वे, यद्‌ वात नही । भारत 


व स्वदद धृष्ट \ 
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मे संहाभार जने ससार प्रसि युद्ध श्रौर व्यासं, बालमीकः 
तुलसी, जिनसनाचा् जैसे इतिदासकार हय है । पर भार के 
युद्धो रौर पिदेशो के यदं मे प्रथ्वी-माकोय का शरन्तर रद है। 
राज्य-लिप्ा के लिये सको मातायं को पुत्रहीना कर देना, 
यालक वालिकाश्रो कों रनाय वना ठेना, सती नारियो को भरी 
जमानीं मे वैधव्य का दु स देना, देशभर मे घोर्‌ भय फैला देना, 
भारतवासियो ने'पाप'सममा है । हँ ्रासम-प्ता के लिये, सतीत्व 
रक्ताके लिये श्र)र धम-र्ता के लिये युद्ध श्रवश्य किये है, वह भी 
उस समय ज्ेकि युद्ध करक सिवाय श्रौर कोई दुमा उपाय ही 
नही धां । भारतवासियो ने युद्ध शान्ति-भग के लिये नही, श्रपितु 
शान्ति-रत्ता फे लिये किये ह । जो जाति युस मे गान्ति की मोद 
मेनिद्रा लेती रदी ठो, उसे भारतवासियो घ्र" कमी वेड दो- 
निधिन्त'हदयों मे श्रातद्भ पर्हैचाया हो--रेसा उदाषूरण ण्कमभीं 
नदी मिलता 1 इसी प्रकार भारतीय उक्त इतिहासकारो श्रौर षिदे- 
शीय इतिहासकारे के नशिकोण में भी पर्या्न अन्तर एदा दै । 
आरतीय प्रन्थकारो ने कभी अपने साहित्य से किसी देण व जाति 
को पराधीन एव प्रतिभा श्रौर सादसरहीन नाने की दुरेन्छा नदी 
की, श्रधितु जे भी क्लिखा बह ्राणीमात्र की कल्याणु-कामना को 
लेकर 'लिगया ! यदी कारण है कि श्राज अनेक भारतीय मथ समार 
की प्रत्येक भापा मे श्चनवादित होकर पूरच॑कालीन भारतीयो की 
प्रखरः प्रतिभा का परिचय दे रहे है! 


जैनधमं पृं रूपेण श्रात्मां का धरं है" उसोलिये जनधरमानु- 


२० राजपताने के जैननचीर 


यादे भी छअध्यात्सपरमी रे है । इनके यदौ पद्‌, न्य ( १ जीव, 
२ पुद्गल, २ धम,४ श्धमे,५ श्याकाश श्रौर ६ काल) का विष्ट 
बिवेचन मिलता ह । जैन-धाचायों ने जिस विपय प्र भी लिखा दै 
ब च्रपने ठंग का श्रनूठा श्र वेजोड है, पर श््यात्म पर सवसे 
अधिक लिखा द । जैनाचा्योँ ने युद्ध श्रादि रागात्मकं चिपर्यो के 
वणन मे हिन्दू-पन्यकारो की श्पेक्ता श्रौर भी अधिक उदासीनता 
रक्सी है ! पौराणिक काल को जाने दीजिये; ्रशोक का प्रतिद्रन्दी 
सम्राट्‌ सारवेल जोकि प्रसिद्ट जैनधर्म हचया दै, उसके सम्बन्ध मे 
जैनप्रन्थों मे णक शब्द्‌ भी नही मिलता 1 धसी प्रकार मान्यखेटका 
राठौडवशी राजा श्रमोधव्पं भी जनी हृच्मा है श्रौर यद्‌ प्रसिद्ध 
प्रन्थका र जिनेनाचार्य॑का शिष्य था,फिर भी स्वयं जिनसेनाचा्यं 
ने श्रथवां श्रौर किसी ने इसफे विषय में छु नदीं लिखा 1 रसे 
अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैँ । यदि इन राजाश्नो के सम्बन्ध 
के शिलालेख आदि न मिलते तो श्राज इतिहास के पृष्ठो मे दलका 
अस्तित्र तक न होता । 

पिर भी जेनधम के शिलालेसो, स्थविरावलियो, पटवेलियो 
मौर पन्थो ¶ मे भारते फे इतिहास की सासमी विखरी हुई 





† द्वाप्रथकान्य, परिदिषटपनं, कौतिकिुदी) वसन्तनिसस, धमभ्युदय, 
बस्तुपारूतेनपाल प्रस्त, सुदतसकीतन, दण्मीरमद्‌ मदन, कुमार विर प्रशमित, 
कुम्पार चच, श्रमावक-चरितर, प्रवन्धव्विततामणि, श्रीतीर्थकसय, मिन्वारेणी, 
स्पविशबसी, मन्टेप्रन व, महामोटपरातय नादद, कुमुदचन्द्र प्रकरण, भ्रवन्धकोष, 
तीर्थमाराग्रकरण उषदैमसप्ततिका, गर्वाबलि, मरवीर प्रशत्ति, प्चादाति्रयोध 
स्स्व ध, सोमोभाःयग य, मुणमणरतनाकरका-य, प्रन्यनपरीषा, जगद्गु स्काव्य, 


वक्तभ्य > 


डी है । पर ्राज दमे इससे सन्तोष नहीं हो सकता । श्रध्यात्म- 
वाढ की जगह श्रव श्राधिभौतिकवाद ( पृद्गलवाद ) ने लेली है । 
छतण्व आधिभौतिक वाद का अुकाविला फरमै के लिण श्थवा 
आधिभौत्तिक ससार म इजजत-्रावरू से जीनेके लिए हमे श्राधि- 
भौतिक्वादियेों यसा इतिहास निर्माण करना ही दोगा । यष्टी समय 
का तकाजा दै । 

अस्तुत पुस्तक में श्रधिकारा सूृन-छरावे श्चौर मार-काट का 
ही वशेन पढ कर पाठक सुमे श्रशान्त, ऋुरहवय, युदध-मेमी सम- 
मेगि,पर घात इससे धिस्कृल भिन्न है । मै पूर्णतया शान्ति, श्रहिसा 
शरीर विश्वपरेम का उपासक ह मै युद से होने वाले कृपरिणामो 
से अनभिज्ञ नदी, युद्ध सभ्य जाति श्चौर सभ्य दर्शो के लिये 
कलक टै, म कमी देश के होनहार बालको के भलिप्क में वुद्ध 
सम्वन्धी सस्कार नही भरना चाहता ¡ मेय श्रभिलाषाहै करि 
ससार से शश्वद का नाम हषी उदजाय, आत्मिक-यल कै रागे 
शारीरिक बल का प्रयोग करना दी लोग भूल जोय ! पर, यद 
तरभी हयौ सक्ता है, जव सबल राट--वलवती जातियौ- निवल 
रष्टू--श्रस्य सरयक जातयो--को हडप जाने की दुरेन्छा का 
छन्त करद्‌ । 
उष्देम तरगिणी, हरिमोभाग्यका य, पीविनयपरदा्ति छ्य, ्रीमाुचन्दचख्ि, 
नि मदेवम्ातम्य, दविगवित्यं माराय, देवनन्दाभ्भुदरयक!-य) समडुनदसिजि, सु 
शतसा, भगरयाहुव्वरित्र आदि इन स दृत-तराडृत उन्योक अतिरि नाके रास 
भी नहत स पिरदे जो पलिदयमिः बृ्ताते से मर पटे ६ 1 जख -निमरननी 
का गस, यनोमद्रमुमि रस उमारपान गम हरिवितय कामम आदि) 





(1 राजपृताने के जैन-वीर 


हमा धमं शेर बनकर दूसरों को हडप जाने की च्यज्ञा नही 
देता, परन्तु वह्‌ भढ वने रहने कौ शित्ता का भी विरोधी है । शेर 
छरीर भेड का कभी मेल हो ही नद सकता । मेड कितनी ही दया 
समानाधिकार) विदरवप्रेम श्नादि करा रोना येये, उसका, "जीवन 
सुरित रह नही "सफता । मेड जव तक भेड वनी रहेगी उमे 
खनि ऊ लिये ससार मे शेर पैदा होते ही रदेगे । अत दूसरो को ' 
हप जाने के लिये नदी, श्चपितु श्रपनी श्रारम-रक्ता के लिये समी 
को सजग रहना वादिये 

सैनियों पर उन श्र्हिमा-मेमी होने के कारण, नेक महा" 
परुपो (१) ने कायरता का दोप लगाया है रौर श्रव वह (जैनी) 
कायर,कहलाते कहलाते वास्तव मे कायर भी हो गये है । उसी 
कायरता को ्टाने ऊ लिये मैने “जेन-वीर-च रिताघलि » के सक- 
लन करने का प्रयत्न किया है.। ताकि' जैन समम सके कि हमारे 
पुरखा चुपचाप मेढो की तरह बध-स्यल मे नहीं चले जाति थे, 


{दूस कै दवय अपनी, निन्दा निरन्तर सुनते रहने मे जतीय इतिदस भे 
सनेम बमस वरन उपयत्‌ रोरी देखी मदं ई \ 'मरमप्त की कथाम 
यर्मित दै कि, र्णं कौ बरुहीन करते के किमे उसे सारयी पाण्डव हितैषी, ' 
मदन दास्य ने उसी बहत निन्दा कौ थी । दृष्रोकेर्मुहसे रात द्िन 
अपनी निन्दा सुनते स्टनै से साघारण्त सय के आमम्सानि पपियत होती रे, 
सगे के मामे गान्ति उत्प टो जती ई कि हम अमण्य ओर्‌ हनि टे । 
पमी आन्ति बहत दिनों तम न्यायी रहने से उन रे कै वुद्धि नष्ट रेने ओर 
चरित्र वरु घटने र्ता ट 1 दसी मे भपनी जहि की निदा नुनना पाप भयत 
प्ण्नति जनक क ज्तता ६, 





चेक्तन्य = 


धस्कि उन्टे भी श्चात्म-रक्ला करना श्चा्ताथा । य्‌ मी धमं श्नीर 
जाति की प्रतिष्ठा धनाये रखने के लिये प्राणो का तुच्छ मो दोड 
कर जूक मरते ये। 
जो वन्धु मेरे स्वतच्र श्चौर धार्मिक विचागे से परिचित है, 
सभवे है बे भेरी इस “वीर-चरितावलि” मे यैन गन्द लया ह्या 
देख कर चौके श्वीर के फि "यह्‌ मजुहवी दीवानगी कैसी? » 
से महानुभावो से,निेदन है कि चैनी मी संसार फे एक छग दै, 
उनका गभी यद्वी,की मिदटी-पानी से वना है । नके पुस्पं 
ने भी ्ननेक लोक-दिव कार्य किये है । पर दुभाग्य से वर्तमान 
जैन शपते स्वरूप से परिचित नही, तमी वह पतव्य्रिरुख ष्टो 
वैठे है । उनका भी इस समय छ कर्तन्यद, वह मी देशा फे 
ष्क श्नग.है । कोई शरीर कितनाही बलशाली क्यों न हो, जयततक 
इसका एक भी श्रग दूषित रहेगा त्य तक वह पृण रूपेण सुखी 
नही वन सकता । दसी घात को लक करके यष्ट सव चलिग्या गया 
है । पर जदं तक भें सममत ष मेने इन निबन्धो मे मज्षटवी 
दरीबास्ती, को.फटकमे तक नदीं दिगा है । जन श्रौर सैनेतर दोनों 
ही इसक्रा यकमा उपयोग फर सकते है । चौल “कमाल " साषटव 
के मनि स वात का पृरा ध्यान रखा है -- 


मेरी'जयाने कनम से किसी का दिल न' दुख । 


यौदधीं की सत्ता भास्तसे उट गदः वौद्धभारव मे नष्टौ 
ष्ोने फे धराचरः द; फिर भी उनके सम्बन्ध में विये, भिनेमाश्नो 
ममाचार-पत्रो ्ौरः पुस्त दयारा कारी प्रकाशा पदता दै, चन्द 


२४ राजपूताने के जैन-वीर 
जैनी भारत मे रहते हुये भी उनके सम्बन्धं मे को छुं नही 
ज्लिखता; उनके गेरव-प्रतिष्ठाश्रादि को जाने दीजिये, उनके अस्ति- 
त्से भी वहूत कम परिचत ह । इसके कद कारण हैँ । चौद्र 
ससार मे सबसे श्रधिक है, बलशाली भी सय है श्रौर राग्य-सत्ता 
भीं उनके हाथ मे है, इस लिये उनकी श्योर ससार का ध्यान श्रा- 
कर्चित होना जरूरी है । इसके विपरीत जै नसमाज राज्य-सत्ता खो 
यैटी है, अपने सहयोगियो--अनुयाइयो-को निरन्तर निकालते 
रटने के कारण श्रस्प सख्या मे अपने जीवन के शेष दिन पूरे कर 
रही है] । उसका स्वय वाद श्माडम्बरोके सिवा इसश्नोर ध्यानी 
नदी हैः तव रेमी भरणोन्युख सावी चिडचिडी समाज के सम्बन्ध 
में कोई क्यों रौर कसे लिख सकता है । श्रपने पास इतिहास फे 
नेक साधन रहते हये भी न्द कजूस ॐ धन की तरह श्रनुप- 
योगी यना सकवा है । जेन-समाज के श्रीमान्‌ स्वर्गो के प्रलोभन 
शरीर जरासी वाह-बादी फे लिये करोडो रुपया प्रति वपं रथयात्रा, 
विम्बप्रतिषठा, दीक्ता-मदोत्सवो मे व्यय करते दै नौर साहित्य- 
निमौण मे इस लिये कुं उत्साद नदी रखते क्योकि वहं सममत 
है किद्रससे परलोक मे कोड लाभ नही 1 परलोक शौर पण्य 
ॐ प्रलोभन से किसी भी काय के करने का जैनधर्भ मे निपेधहे 
श्रीर्‌ गीता मे भो किप्काम--फएल की इच्छा न रणते हुये--कार्यं 
करने का उ्ेख दै । 
य पिरका नन्दी ट फ जर कद्‌ जते ६, 
क्या जननि मे पनप्ने यौ यौ ने ह \ 
--“द्नार, 


वक्तव्य २4 


दवादत करतेषटेओ ल्लोग जन्नत फी तमन्नार्मे। 
द्वादत तो नदी हे, इक तरह फी वह तिजारन हे ॥ 
। --"अनातः 

प्रतिष्ठा थवा पृण्य-जन्ध के लालच को लेकर किसी कायं के 
करने मे सुवित फल की प्राप्ति नहीं ती । तो भी जो व्यक्ति 
तिजारत को ध्यान में रसते हुये ध्म कार्यं करते है , उन्दे ध्यान 
रखना चाये कि साहित्ये प्रचार का जैनधमं ने सवमे श्रपिक 
महत्व माना है । जनधर्मं मे कथित आहारगन, श्रौपधिटान, 
प्रभयदान का फल भोगने के लिये यद्‌ श्चात्मा फिसी भी योनि 
मे रहता दश्ा ने किये हुये दानो का फल पराप फर सकता दै, 
पर शक्ञानदान'' का फल पाने फ लिये उसे नियम से मतुप्ययोनि 
मे ही चाना दोगा, क्योकि मनुप्य कं सिवा श्रौर कोई जीन मका 
उपयोग नहीं कर पाता { श्तण्व जेन-समाज क श्रीमानों । चदि 
चेष्दे सटेव मनुष्य बनना है-नारकी-पया महीं चनना है--तो 
सव धाडम्बरों क¡ छोड कर क्नान-दान करना सीखो, भविष्य 
धारमे फ लिये उत्तम साहित्य निमाख करो, श्रन्यधा करोल 
५चकयस्त" सादव-- 

मिरेगा दीन मौ शरीर प्रायन नी जायेगी । 
वष्टार नाम से निया को शमं श्नायेमी ॥ 

म मन्दिर श्यादि वनवाने को चुरा नही सममता, मने स्वय 
भस्त निबन्ध मे माचीन मन्दिरो का धद गय से वणन किया, 
पर्‌ दसं समय उनकी शौर अधिक च्ावस्यकता न्ट } श्याज 
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किनने ही भाचीन मन्दिर धरारायी हों र्दे है, श्यनेकं जगह मूर्ति 
की पूजन प्रलालन फेने वाले मनुष्यों की जगेह्‌ चदे शरीर नौल 
रह्‌ गये दै, नेक विशाल मन्दिर अपने मचे उपासको का श्रमाव 
दैखकर दद्याड मारकर गो रहे है फिर भी) उनके करणं करन्दन 
छो सुनते हुये अनावश्यक नये नये मन्दिर वसवानै, प्रतिमो 
स्थापित करवानि मे च्या लाम है ? यद्‌ हमारे श्रीमानों के छरति 
फी चात सिवाय सर्वक्षदेव के रौर कौन जानं सकता है ¶ 

इविं्ास से नीच श्यौर कमीन लोगो फो अुहव्यत नही दोती- 
जिनके पुरपाश्रो ने कमी कोई दशं उपस्थित नंदो किते कभी 
पने परखाधयो को यौद नदी करते 1 रसे ष्टी सोयं इतिष्ास से 
धुण करतें ह ! पर श्वंश्चये तों यद्‌ है कि जिनके प्रखरा वाप 
दा्टौ-ने नेर लोकोत्तर कायं चिये र्व भीं श्राजित्स शरोर से 
उदासीन हं । 


लोग कहत है, सूतकालीन वातो-गटे सुदो--को उखा 
से क्यालाम ? भूत को छोडकर घर्तमान ऊ सुध लेना चाद्ये) 
पर, मेरा विश्वास है किष्टरएक कौम श्यौर देश का, वर्तमाने 
शौर भविष्य भृत पर ही निर है । जिसका मृत ्न्धकारमभं हे 
उसका वर्तमान शौर भविप्य कभी उज्वल हो ही नदौ सकता । 
जिस मकान की मीव टट नही, चह वहतं दिनी तंक गगम से घात 
नदौ कर सकता । ईसीलिये भूतकालीने याति स्म सुननो च्व 
ड | धसक चालिकाये, धुषो-य॑वसियो, पद्ध श्नीर भद्ध क्षमो 
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पुस फे वेक्तं कनी फते छर सुनते है । नृतकोलौनं ध 


- एकत्य २५ 
खनन मनुष्य.की कुली क्रितरत्‌ है । श्रत -जिसक्रे पास श्म 
यहं करो भूत्ून वाते नु शतीं वे दृखरो की चुनकर श्रपन्य 
शौक पुरा करते है ! इसी लिये सार की श्रयेक जाति श्प्रना 
भूतकालीन विदा निर्माण करती ह, ताकि उसके पुतो को दूसरो 
रा यह देखना न पड़े । स्या-दी अन्छाहय यटि हमारी समाज भी 
खपने षर क्री चीज वो प्रतेने का मर्मास भ्रारस्म करदे । महात्मा 
त्रान्धी भी ूत्रकाजनोतर हरित जैसी ,कमनियो से ही प्रभालित 
रोक मिस्टर से महात्मा हये है । 

किस्पूयै ्ञ्परते माजी फते ज श्चुरमि्त सृख्ो । 


कीमे जाग उछनौ हे वक्त इर्य शरकसानो मे ॥ 
"रद 


यद्‌ मँ मानवा दँ कि प्रस्तुत पुस्तक फो कोई भी सममदार 
व्यक्रि मृहूत्वनही दे सकता छौ वास्तव म मत्व देत योस्य षै 
भी नहीं इतिहास शौर सादित्यकी टि से भी समे शरन भही 
ओर मोटी भूलो का रहना सम्भव दै 1 दम पक्र प्रकार से समस्त 
राजपृताने क जैत्रो क्रा इतिद्दास भी,नहीं कह सकते । समे 
कोदा, वृद, जयपर श्राटि कटं राजप्रतानान्तरगत स्थानो रा 
उक्षे नदीं किया जा सका है । पर, इसमें मेरा त्रनिक भी दाष 
नही है । सदनदिन परितम करके {जितना भी मेँ उपलब्ध सादित 
प्रप्त ऋर्‌ स्रा च्रौर गखियो के जतो मे यैठकर जो भी मे जान 
सका, वह्‌ सय मेने भरस्तुत पठँ मे वसेरदेने कीचे्ठाकी 1 
साधनाभाव रौर श्रनुभवदीनता के कारण जो पस्तक में बुदिययो 
रह्‌ गर है चनक्र अँ जिम्मेदार नहीं । हौ प्रमाद रोर पक्तपात को 
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रमे पास चक नहीं फटकने दियाहै जो भी कुचर लिरया है ` सत्य 
क्रो लेकर लिखा है । संभव है मेरा यह प्रयास श्रसफल रहा दो, 
पिनि भी तें इतना अवश्य कर्हुगा कि-- 
मने लिग्लारे दने खन जिगर सं श्रपने। 
इसके सकलन करने में जो दुर्दिन देखने पडे रै, भगवान्‌ करे 
मेरे सिवा वद्‌ दिनि को शरीर न देसे । दिल णक प्रकारसे दूट सा 
गया है ¶ । श्रपने वचनानुसार यो त्यों करे श्राज यह कृति 
सुमे पाठको के कर कमलो में भेट करते हए हषं होता है । यद्यपि 
इसमे नेक तुदियौहै, मै से जैसा चादता था, वैसा न लिख 
सका । यदि विद्धा पाठको ने पुस्तक भं रदी हई चुटियो की श्रोर 
मेस ध्यान आकर्पित फिया शौर इसके लिये सार्य सम्बन्धी 
साधन जुटाने की उदारता दिखादै तो सभवतया उनके सुधार का 
प्रयत्न फिया जायगा । 
श्यन्त मे भावनादहै कि- 
र दर्द॑मन्द दिल को रोना मेया रुलादे 1 
वेशटोश जो पडे है शायद *उन्दँं जमादे ॥ 
५दक्रबएस+ 
दास्- 


गली जरनः, संदरुदेदर, \ 
ध भ्र गोयत्तीय 


२४-२-२.३ 


राष्ट्रीय श्रौषघालय | 


† कैकियत पेसती है नाकाम कौ दख तसवीर म \ 
जे उतर सकती नहीं भ्रून सरीर मे \\ 


-- पक्वा) 


राजपृताने के जेन-वीर 
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राजस्थान 


ज वीरता मूर्विमन्त हो हर्ती थी भूतल का भार । 
जौँ धीरता हठो पाती थी धमे-धुरीण कण्ठ का हार ॥ 
जरह जाति-हित वलि-पेदी पर सदा वीर होते वलटान । 
जो देश फा प्रेम उना था सुरपुर का सुखमय-सोपान ॥ 
जिस्‌ वनी के यालचेन्ट ने काटे वल्लवानो के कान । 
त्रसी जर वीरवालाणे' रणभू मँ कटवाल सुमान ॥ 
किष जष्टं के नृष-ङुलन्मस्डल ने कितने लोकोत्तर काम । 
जिस लीलामय रद्ध -्वनिमें उपञे नाना लोक-ललाम ॥ 
जिस के एक-एक रज-कण प्र लगी राजयूती की छाप । 
जिस का वातावरण सममता रणे पीठ टिरमाना पाप ॥ 
जिसके पत्ते ममर रब कर, रहे पढते प्रभुता-पाट । 
जिसके जीवन-सचागण्‌ से हरित हुश्मा था उकठा काट॥ 
“दस्म ' 


< = 
+ + १ -9 3 + ^ 8 +त + 9 88 -& 


पट देखो दोत्तो ! दस रीजधूती शीन की) 
मिते भिस्ते पिटं गये, लेनं नं डीड श्राप को ॥ 


--प्क्षात्‌ 


"गाजपृताने में फोट छोटा सा राज्य मी रेखा नीह, जिस 
म चं्मोपली जैसी स्ण॑-भमि नौं रीर ग्वेद कोर रसा नगर 
मिले, जहा लिंयनिरास जेसी षीरिपुरेय उत्पन्न नं ही टा ।" 
--रेम्त राड 


तो स रत्र-ममा भारतभूमि कां चप्पा-चप्पा वम-वीो के 
5 पित्र यलिदान से दैदीप्यमान हं †, यहो का प्रत्येक परमाणु 
ध्यपने मीने में स्वतव्रता की श्राग सुलगये हये पडा है, फिर भी 
राजपूताने फा निमोण तेः जरान कर शीयं फी हदष्टिय छरौर रक्त 
से मिलक्रर ह्या हँ । मारत कै उन दुर्दिनं मे-जय कि वह्‌ प॑र- 
तमता के बन्धन मेँ जकड़ा जा चुका आ, उसकी वोरी-बेटीन की 
र्षा का फो उपाय नटी चः सव--यहों की रान पर मर मिटने 
फे लिये राजपताने ने जी शआतमोत्स्गं किया था, वहु चिदं फ 


‡ चमबत £ नदीव का उह परदे मे छदर॑त के { 
गास्फरवा हुल व्याह, नन्वि सो दिनीरयरवार१॥ 


वद" 
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यने कागज्‌ पर लिखने की चीज न्वी ! श्राज दस परतन्त्रता युन 
भ भी, जव राजपूतान की अरमूतपूवे वीरता, धीरता, त्याग श्रौ ' 

शौर्यं का बैन पदृते है तो यदे मस्ती मेँ नाचने लगती है, हृदय 
सारे स्वाभिमान के उच्चलने लगता दै, छाती फूल उठती दै, रोच 
५. ९.१ [व ५५ [ऋण 

ष्टो आति है ओर देसा भान होने लगता है फि हम भी सीना तान 
छर निकलने का श्वधिकार रखते है । 


वतमान में इस इतिदास-प्सि द्र राजपुाने मे १५ देशी सिया" 
सते, लावा श्रौर छशलगढ नामक दा खुदसुखितयार ठिकाने तथा 
निटिश इलाका-ग्रजमेर (मेरबाडा ) रौर श्रावू पटाड सम्मलित 
ह 1 इसका चेत्रफल १, ३१, ६९८ वर्ममील है श्रौर इसमे प़्रीव 
१1 करोड लोग वसते है । निम्न लिखित तालिका मे राजपूतान कौ 
सय रियासतो ॐ नाम उनके केत्रफल श्चौर वतमान शासको कीं 
जाति का चिवरण दिया जाता है । 


सख्या नाम स्िसत रजाषी जानि त्तत्रफत्त 


१ जोधपुर (माखाद) रादौट गाजपत ५००१६ वर्मगील 
२ , बीकानेर (जागल) २ २३,३१५ =, 
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त २३ रियासतां मे से प्रस्तुत पुस्तक मे उन्दी रियासते। का 
फिया जायगा जिनमें कि जैन-वीसेकी छौ गई सेवाश्नोंका 
तक थोडा चुत विवरण उपलब्य ह सका दै । राजपृतानेके 


३४ राजपूतान फे जैन-बीर 


सम्पण इतिहास भे मेवाड ( उदयपुर रियासव )-का इतिषटास सग 
से धिक गौखपृं मौर भतिभाशाली है । अतएव भस्तुत पुसतक 
का श्रीयरेश इसी सियासत से आरम्भ क्रया जावा है । 


जद ट चअ. 9 कामद ४ 
५ ५ नवम्बर सन्‌ ३९ ` 


8 उव 9 अज द ट ~उ आद 
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मेवाड़ 


मोध्‌6प.२६ एवन 9) छ प्रोपड, 1 1०९४९ ४68 इध)" 
मेवाड 1 तुभ हजार दोप होते पर मी म तुक स्सेद फारत । ” 
--जेम्रौड 


2 ९०२९०९८२ 9:९42 9 ९८9२९९१८ 
पवित्र-तीथं 


८ 

( 

( 
श्रे) फिरत कत, वावरे 1 भटकत तीरथ भूरि। 
र्य न धारत सीस पै सज सूरपग-वूरि\ 1 
व्व सुदा त्ता भूमि पै, तीरथ लास करोर । । 
लरत मरत जः चारे, विरि घीर बर जोर ॥ | 
जगी जोति जर जूक की, सगी सङ्ग सुलि भूमि । | 
( 

( 

( 

( 

( 


& ~ 


रेगा रुधिर सौं घूरि सो, धन्य धन्य रण-मूमि ॥ 
तर पुष्कर तरह सुरसरी, तर्द तीरथ, तपः याग । 
उण्यौ सुचीर-कवन्ध जद तर्द पर्य, प्रयाग ॥ 
सगर-सोै सरि जरै भये भिरत चक-चूरि । 
वद्-भागन त मिलति वा रणँगन की भूरि ॥ 

-- श्री वियोगीहरि 


पवणन 


९०९४6 १०९4०९ १९.५२ 


थे 


[ 
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धेवाड-परिचिय 
दृयपुर रेजडसी या मेवाड मे राज्य हँ । उदयपुर, बोतवाड 
दूगरपुर श्रौर परतापगद। इसकी चौहदी-उत्तर मेँ अजमेर 
मेरवागा शौर शप्र, उत्तरपूवे मं जैपुर श्रौर वृन्टी । पूं मे 
कोटा, श्वौर टेक, द्तिण भें सध्यमारत, पञ्चिम भे रावली 
पाड । सन्‌ १९०१ भे यँ जैनी ६ फी सदी थे † 1 


2 उदयपर-राज्य ॐ 
“रंजपताने के द्तिणी विभाग मेँ २२४९८ से २५०२८' उत्तर 
शक्तश्‌ शमीर ७०१ से ५५०४९ पूर देशान्तरके वीच पौला हृध्मा 
है 1 उसका चोपल १२६९१ वगेमील दै । उटयपुर-गान्य के उर 
मे श्रजमेर मेरवाडा श्चौर शादप॒रे ( फूलिये ) का इलाक्र, पश्चिम 
म जोधपुर श्नौर सिराही राज्य, नै-त्य कोण मे ईढर, ठच्िण भे 
उगरपुर, वोसबाडा शौर प्रतापगढ राज्य, पूवं मे सिंथियो का 
परगना नीमच, येक कां परगना, नींवादेडा चौर वृन्दौ तथा कोटा 
सज्य है, शौर $्शानकोण मे देवली के निकट जयपुर का इलाका 
श्या गया है | इस राज्य के भीतर ग्वालियर का परगना गगापरः 
जिसमे १० गौव है ्यौर आगे पृथ मे शन्द्रौर का परगना नंदवास 
(नदवाय) श्ना गय है, जिसमे २९ गोह" 
† सजपूतते के प्राचीन जेन सार पू० १२८ \ 
‡ सजपताने का इतिहास प° २०६. 1 * 








० राजपूतान के जैन-पीर 


यसलमानों के अधीन भी रहा था-गुहिलवशिये (सौसोदियो) 
के ही धिकार में चला आता दै । 

'चित्तौडगट जेकशन से किले के ऊपर तक पकी सडक बनी 
ह दै । स्टेशन से रवाना होकर श्चनुमान सवा मील जने पर 
गम्भीरी नदी श्राती है । जिस पर अलाउदीनखिलजी के शादजादे 
स्िजुरसखो का चनवाया हया पापाण का एक सुदृढ पल है । पल 
से थोडी दूर जाने पर कोट से धिरा हु्ा चित्तौड का कुला 
श्माता दै । जिसको तलददी कहते है † 1" ' 

यदह की मनुष्य-सख्या सन्‌ १९३१ में ८०४१ थी । दिगम्बर 
जैनियों का एक भिखरयन्द मन्दिर एक चैत्यालय शौर श्वेताम्बर 
जनों के दो मन्दिर यदो वने हये दै । कस्ये मे जिले कौ कचरी 
है जिसके पास से किले की चटा श्रारम्भ होती दै। यदी से 
किले पर जाने फे लिये पास भिलता है 1 

“चित्तीड्‌का दुग समुद्र को सतद से १८५० फुट ऊँचा वाली 
सवा सीन मील लम्बी श्रौर अनुमान श्ाध मील चौढी उन्तर- 
दक्तिण-स्थितत एक पहाडी पर वना हुमा है ँ,र तलदटी से करिति 
की ईचाई ५०० फुट द । पद्दाडी के उपरी भाग मे समान भमि 
छा जाने के कार्ण वह कद एक कुंड, तालाव, मन्दिर, भद्ल 
शमादि यने हुए! चौर छु जलाशय तो दुष्कालमे भी नही 
सूते । पहले इस दुगं पर ्ायादौ हुत थी, परन्तु श्व सो 





' { पजपूतति का इ० पटरी {० पू० २-६९-५० \ 
` स्पा उ ₹० प० नि० ० २५० 
# £ 


मेवाड-परिवेय ४१ 


पादी फे पन्िमी सिरे के पास श्रनुमान २०० धरो की दी वस्ती 
रह गदर है रीर शेप सम मकानो फे गिर जाने से इस समय वाँ 
खेती दृश्या फरती हैः" ‡ 1 इस किले मे कितनी दी पाचीन मासे 
शछ्राज भी उम गौरषमयीं श्रतीत काल की पित्र स्ति मेँ सदी 
दहै । यदय स्यानाभाव के कारण श्री श्रोमरजी कृत राजपूताते 
के इतिहास पदिली जिस्द्‌ से केवल जैन-स्थानीं का परिचय दिया 
जाता द - 
२-जंनकीतिस्तम्भ-“ चित्तैड-टु्गं पर सात मभिल वाला जैन 
कीर्षिस्तम्भ है! जिसको दिगम्बर सम्प्रदाय कै चयेराल 
मद्टाजन ने सा (साद्‌ सेटः) नाम के पत्र जीजाने विन्स० की 
यौददनी शताज्दी फे उत्तराद्व॑मे बनवाया था । य्‌ फीरमिस्तस्भ 
श्ादिनाय का स्मारक है । इसके चारों पाश्वं पर श्राढिनाथ 
फी एक-एक विशाल दिगम्बर ( जैन ) भूयो सुी हहं द । 
हस कीर्तितस्म के उपर की छी बिजली गिरने से दुट गर्द 
श्मौर स्तम्भ को यदौ दानि पर्चो थी, परन्तु महाराणा फतद- 
सिह ने अनुमान ८०००० रुपये लगाकर टीक वैमी ठी छत्री 
पीके बनवादी जिससे स्तम्भ फी मौ मरम्मत टो गहै । 
(ए०२५२) 
र्~महाीर र्रामी का मन्दिर जैन कीतिस्तम्भफे पास द्यौ मा- 
वीर स्वामी का मन्दिर दै, जिसका जीणो्धार मद्रणा कुम्भा 
फे समय वि° स० १४९५ ( दै स= १४३८ ) मे धोसवाल 
पृ रोवपतनि का ९० १० जि९ पृ० २५७ ७ 











| 
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पहाड़ी फे प्िमी सिरे के पास नुमान २०० धरो की ही वस्ती 

श्ह्‌ गद है रौर शेप सव मकानों फे गिर जने से दरस समय वट 

खेती हुषा करती षै" ‡ । इस किले मे कितनी टी प्राचीन मास्ते 

माज भी उम गौरथमयी श्यतीत्त काल कीं पवित्र स्पृति म सी 

ई दै । यद स्यानाभाव के कारण श्री ्ोमाजी छत राजपूतान 

फ इतिहास पहिली जिस्द से केवल जेन-स्थानों फा परिविय दिया 

जाता टै - 

र-जेनकीतिसतम्भ--“ चिन्तौड-टुमं पर सावं मलिल वाला लैन- 

कीसिस्तम्भ है। जिसको दिगम्बर , सम्प्रदाय के षपेरवाल 

माजन ने खा (साद्‌ सेठ) नाम के पुत्र जीजा ने विण्ल० की 

चीददवी शताब्दी फे उत्तरा्धमे घनवाया था । यह कीरतिस्तम्भ 

आदिना का स्मारक द । इसके चारों पाश्वं पर ादिनाय 

फी एक-एक विशालं दिगम्बर ( जैन ) मृ्ियां सदी हई ह । 

इस कीर्ति्तम्भ फे ऊषर की छत्री विजली गिरने से टूट ग 

श्रीर्‌ स्तम्भ प्ते ची हानि पहुंची थी, पदन्तु महाराणा फतद- 

सिह ने श्चनुमान ८०००० रुपये लगाकर ठीक वैस ही चनरी 
पीट बनगादी जिससे स्तम्भ की भी मरम्मत ष्टो गै है। 

( १०३५२) 

प्~महापीरे रपाभी फा मन्द्र--जेन कौर्िस्तम्भफे पास ष्टी मदा- 

सीर स्वामीका मन्दिर, जिसका जीरोद्धार मद्पराणा छम्मा 

फे समय वि० सं १४९५ ( ६८ स० १४३८) मे पओओयवाल 


~~~ ~~~ 


दृ गनपुतनि क इ० प० चि” पृण द५७॥ 





४२ राजपृताने के सन-चीर 


मद्ाजन गुखराज ने कख्या वा, हस समय यह मन्दिर टूटी- 
फूटी दशा मे पठा हादे ।* ( प्र ३५२) 
३-जैनपन्दिर--चित्तौडदु्ं पर भोस' चाम का प्रसिद्ध तों द, 
जद दो दालानो मे तीन जगहे गोयुखों' से शिवलिंगं पर 
पानी गिरता है ! इन दलानोके सामने ठी नोस नामक 
जल का सुवरिशाल छट है जद लोग सान करते द । गोसे 
के निकट महण रायमल के समय का वना हुश्ा एक 
षोढा सा जैनमन्दिर है जिसकी भूति दक्षिण से यदो! लाह 
ग थी क्योकि उस मूरति के उपर प्राचीन कनदी लिपि का 
लेख है खर नीचे फे माग में उस सूति की यद परति्ठा किये 
जाने के सम्बन्ध में वि० म० १५४२ का लेख पीने से नागरी 
लिपिमेसोदागयाहै। (र ३५४) 
४-सतीष देगरलो--चिततौढदुम पर एरान महल का 'वडीपोल' 
नामक द्य श्राता है । शस दरस पू मे क एक जैनमन्दिर 
दू टूटी शा भँ खंडे है ओर उनमें से 'सतवीस देवला" 
(सत्ता मन्दिर) नासक जिनालय में सुदाई-क काम वड़ा 
दी सुन्दर हुमा है ! इसी के पास प्रा कल मदाराखा फत- 
सिद ॐ नये महल वने हण दै । (२०३५६) , 
५-शान्तिनाय फा मन्दिर--वित्तौड दु पर पुराने राजमदलो फे 
निकट उत्तर की तरफ सुन्दर सुदाई फे कासवाला एक छोटा 
सा मन्द्र दै, जिसको श्रगार्वैवरी कदे है! इसफे मध्य मे 
एक छोटी सौ वेदी षर चार स्तम्भ घाल छी चनी हई ह 1 


मेवाड-परिचय र 


लोग कते दः कि यद पर राणा म्भा को राजङुगरारी का 
विवाह हुष्या था, जिसकी -य्‌ चवरी, ! वास्तव में इतिहास 
के शन्धकार भे दरसकी -कल्पना की सुषि हुई दै, क्योकि एक 
स्तम्भ पर खुद हुए बि० स० १५०५ ( ३० स० १४४८ ) के 

* शिला लिखो से क्ञातहोताहै कि राणा म्भा के भडारी 
( कोपाध्यक्त ) वेलाक ने जो शाह केत्ठा का पुत्र था, शान्ति- 
नाथ का यह्‌ जैनमन्ठिर वदवाया रौर उसकी प्रतिष्ठा ख्तर 
गच्छ फे श्राचाय जिनसेनसूरि ने कौ शरी । जिस स्भान को 
लोग "वरी बवलाते है वद्‌ वास्त्र मे उक्त मूर्ति की बेदी है 
श्रीर्‌ सभव है कि सूक्ति चौमुख (जिसके चारों रोर एक एक 
मूर दतो है) चे। (४०२५९) 


, याह इतिक्शसनथतिद्धदुयं भारत फे ही नदौ वरम्‌ समस्त 
ससार क्रक्रिलो में रशिरफौर 1 इसी किले फे,लिये यह्‌ कदावत 
श्रसिद्ध द ि~“गठ तो चित्तौडग रौर सव गदया ष” । यष्ट 
डुग श्रपनी सुन्छस्ता अथवा मजवृती क कारण 'विरयात्‌ नदीं है । 
सुन्दरता शौर मजधृती मे घो यह किला शायद ससार कै किलो 
की.श्रेली मै मीन रवा जा सके, मौर अयं तोयद खण्डहर हो 
"गया है । पसिकं याधरिर्यो.के मनोरजन फेष्लिये यहौक्छ भी शेप 
नहीं है । षर जो खतन्च्रता फे उपासक ह, उनका "यह महान्‌ तीथं 
, हैक प्रत्येक णु उनका देवस दैदसकी रज फो अस्तक पर 
। लगाने से षह कृत्य होजनि षै चौर इसकी 'गीरव-गाया सुनते 
, “उन्मत्त '्ो नाचने लगते ह श्रथवा सर्‌ युन कर रोने लगते द । 


४६ राजपूलाने के सैनवीर 


उदयपुर 


“नेवाडं कौ राजधानी पदटिले चित्तौड्गद्‌ थी, परन्तु बह गढ 

"सु टद्‌ होने पर 'भी एक देसी लम्बी पदोडी पर वना हा है, जो 
छम्य पर्वत-भेणियो से थद्‌ श्चागई दै, षव शतु उसका 
घं राडालकर विले वालो के पास वादर से "रसद श्रादि का पु 
चना सहज ्वी वन्द्‌ कर सक्ता है । यही "कारणं था कि यदो क 

' चार वडी-चडी लादयो सें क्िले के लोगों छो भोजनादि सामपी 
खतम दौ जाने पर, विवश दुग के द्वार खोल कंर शनुन्तेना से 
"युद्ध करने फे लिये वाहर श्राना पडा । इसी श्रसुविधा का चनु 
भवं छरके मदहांस॑णा उदयसिंह ने चारों तरण परतो से धिरे हय 
'सुर॑ननित स्थान मे उदयपुर नगर वसाकर उसे मेवा की राजयानी 
यना यो" उदयपुर 'शहर'पीचोला तालाय के पूर्वी किनारे की उत्तर 
दद्तिण-स्यित'पदाडी के दोन पाश्वं पर यसा हुषा है । इसके पूव 
तथा' उत्तर समान समि श्राग है,“ जिधर नगर येढेता जाता 
दै'1 "शहर पुराने ठग कां यना हुश्या है श्चौरं एक घडी सडक को 
छोडकर वहुधा सव राप्ते क गलियों तंग है । इस की चारों तरफ 
शहर पना जिसमे स्थारनस्थान पर युजे वनी ह ह 1 नगर के 
उत्तर तथा पू भे, "जः शर पनाह धवंतमाला से दूर ह, एक 
चौडी साईै'कोर के पासं पास सदी हुई है । शहर के दिणी 
भाग में पदाडी की ऊचाई पर पीच्योले के किनारे परमे रा्ञमहल 
चडे ही सुन्दर शौर प्राचीन शैली ॐ बने हुये दै । पराने महलो में 


मेवाड-पसिविय ध 


यश्य चोटी चित्रराली, सूरज चौपाड, पीतमनिवास, मानिक 
महल, मोती मदल, चोनो को चित्रराली दिलसुराल, वाडीमदल 
(श्रमरपिलास) सुव दै । पुरने मदनः फे अने चपरेजी तर्ज 
क शपु-निवाख नाम ऊ नया मदल श्मौर उस निट मदाराणा 
फनहसिंद्‌ का यनवाया हु शिवनिपास नामरु सुविशालं सदल 
लामो रुपयो की लागत से तैयार ह्या है । राजमदल श्र क 
सव से त्र स्थान पर वनाये जाने के कारण चौर इने नीचे ही 
विस्त सरोवर होने से उनी ्रारतिक शोभा बहुत वदी चटी 
है+1 


श्र में अनेक देखने योग्य स्यान हैँ जिन्दे यँ स्वानामाव 
फे कार्ण नदी लिखा जा सकता । यँ की सनुभ्य-सल्या सन्‌ 
१९३१ ४८०३५के करीय थी । दिगम्बसें के ८ शिखसनन्द मदिर 
तथा ५ चैत्यालय दँ रौर उन सपमे ६८५ के करीव धर्मराज 
श्वेताम्भरो के छोटे वदे समर ३५ मन्दिर ‡ 1 इनमें कितने क्षे 
मन्दिर त्यन्त सुन्दर वने इए दै । 


उदयपुर राज्य मे शने प्राचीन स्थान देप योग्य है किन्तु 
यँ स्थानाभाव के कारण मान्य श्योकाजी छत राजपृताने फे 
इतिहास से फेवल प्राचीन जैनमन्दिरो का उदे किया जाता है- 





पूतने काइ० पु० ३२५ 
† धि जन इिरटरी पु० ४६० 1 
य से वीं णदढ पृ० २५९. 1 


४८ राजपृताने कै जैन-चौर 


केशरियानाथं (ऋपषदेव)-- 

“उदयपुर से ३९ मील दृच्चिण मे खैरवाडे की सद़्कफ़ निकट 
करट से धिरे हुये धूलदेव नामक कसते मे ऋपमदेव का भसिद्ध 
जैनमन्द्र है । यद फी मूतिं पर केशर बहुत चदा जाती है1। 
जिससे इनरो केसरियाजी या केसपियानाथ भी क्ते हैँ । मूं 
काले पत्थर की टोने के कारण मील लोग इनको कालाजी कहते 
हं । चछपभदेव विष्णु फे २४ अवतारे मे से श्राखवे श्रवतार ने 
से रिन्टुश्नो का भी यह्‌ पवित्र तीथं माना जाता दै । भारतवपं ऊँ 
श्वेताम्बर तथा दिगम्यर जैन ण्व मारवाड, मेवाड, ङ्गरपुर ब 
याड, ईडर्‌ दि राव्य के शौव, वैन्एव रादि यदो यात्रायै शाते 
1 भील लोग कालाजी को श्यपना ईष्टदेव मानते ह श्रौर उन 
लोगो में इनकी भक्ति यद्यो तक है कि केसरियानाथ पर चदे ह्ये 
केखर फो जल मे घोलकर पी लेने पर वे--चादे जितम विपति 
उनको द्वन करनो पडे-मूठ नदीं बोलते 1” 

“हिन्दुस्तान भर से यदी एक एसा मन्दर है, अष्टो दिगम्बर 
तथा श्वेताम्बर जैन पौर चैप्एव, शेव, भील एव तमाम सच्दर् 
सान फर खमान रूप से मूर्ति का पूजन करते दै । प्रथम ह्वार से, 
जिस पर्‌ नदारखाना वना दैः+वेश करते ही वारी परिमा फा 


नँ यस पूजन की सुर्य सामशी केषर है ओर प्रे याती अपनी च्छा 
नसार केर स्वता र\ कोर दो जेन ते मपे चव मदि के देस्‌ सि तोर 
यद सती केसर चम दते है \ प्रात रके पून भे ररग्र्ठालन, दु पर्स, 
स्तर ठेष यादि होने ॐ पो केमर्‌ फा दर्‌ प्रारम्भ कर्‌ णकः संते तकं 
ष्वद्ती हौ श्ट्ती र \ 


मेवाढ़-परिचय ४९ 


प्रौक श्राता है, वहाँ दूस दार दै, जिस के याहर दोनों श्रोर 
काले पत्थर फा एक-एक हाथी खडा हृश्रा रै । उत्तर छी सरण के 
हाथी के पास एक हवनडंड वना है, जदा नवराधि फे दिर्मी भे 
दौ का हवन षता है । उक्त द्वार के दोनों भोर के ताकोमें से 
एफमे हयो फी छौर दूसरेमे शिव की मूर्तिजो षदे से 
पिटलाई ग॑ह, ठेखा जान पडवा दै {इख द्वार से दस सीटिया 
चने पर मन्दिर मे पर्त दै श्रीर उन सीढियों के उमर फो 
डप भे मध्यम कद्‌ के हाथी पर वैठी हृद मस्देवी ( पभनाय 
फी मावा) फी मूक दै । सीदियो से यागे बोई नोर श्रीमद्भागवत 
फा चनूतरा वना दै, जदं चातुमौस मे भागवत की कथा चती है। 
यदं से तीन सीदिियोँ चठने पर ष्क मडप श्याता है, जिक्तको ९ 
स्तम्म दने फे कारण "नौचौकी' कते है । यदयं से तीसरे द्वार मे 
प्रवेश किया जाता द । उक्त द्वार कै वादर उत्तर के ताकमें शि 
छी शरीर दक्तिण ताक मे सरस्वती की मूति स्थापित है । इन दोनो 
फ़ श्रासनों पर वि स० १६५६ के लेख सुद हँ । तीशरे द्यरमे 
भरश करमे पर सला मडप ( ्नन्तराल ) मे पर्वते है, वद्यसे 
श्राय निज मन्दिर (८ गग ) -पमदेव कीं ,मतिमा स्थापित है। 
गर्भगृ् फे ङंपरं ध्वजादड सदि विश्पाल शिर द श्चौर सौज्ा 
मप, नौचौफी तथा मरुठेवी चाले मप पर गुवज दै । मन्विरके 
उत्तरी, पश्चिमी रं दक्षिणी पाश्वं मे देवकुलिकाच्ची की पक्तिं 
ह जिनमे से परतयेक कै मध्य मेँ मडप सहित एक-एक मदिर घन 


1 देवकुलिकाश्म नीर मन्विरो के वीच मीत्तरी परिक्रमा ट 


५० राजपूताने के जैन-चीर 


“इख मन्दिर के विषय मे यह्‌ प्रसिद्धि दै फि पिले यँ ईट 
कायना टृश्या एक जिनालय था, जिसके दूट जामे पर उस य्‌ 
जीणेद्धार खूप पापाण का यद्‌ नया मन्दिर यना । यदो के शिला 
लेखों से पाया जाता दै कि धस मन्दिर के भिन्न-मिन्न विभाः 
श्रलग श्रलग समय फे वने हण दै । सेल मडप की दीवार म 
ह्मे हये दो शिलालेखे मे से एक बिण्स० १४३१ वैशाख सदी : 
घुधवार का दहै, जिमका राशय यह है कि दिगम्बर सम्प्रदाय १ 
काष्टास के भद्रक श्री धमकी उपदेश से माद्‌ (सेट) बीज 
के वेटे हुरढानने इस जिनालय का जीर्णोद्रार कराया । उसी ड 
में ले हये बि० म० १५७२ चैशाख सुदी ५ फे शिलालेख से राः 
होता दै कि काष्टासघ के अनुयाई काचलूगोत्र फे कडियापोहय 
मौर उसको भरमी फे पुत्र दोखा ने धूलीव ( धूलेव ) गावि मे ५ 
ऋपभनाथ फो पभ्रणाम्‌ कर भद्रक श्री जसकीर्ति ( यदाकीर्वि 
कै ससय मडप तथा नौचौको यनवाद । इन दोनों शिलालेखों २ 
क्षास द्ोता है कि गर्भगृह ( निजमन्दिर ) तथा उसके श्मागे क 
खेला मढप वि० स० १४३१ भे श्चौर नौचोकी तथा एक शोः 
मडप पि० सं० १५७२ ( ई°स ० १५१५ ) मे चने । देव छलिक्राए 
पीये से वनी है क्योकि दिए की देव कुलिकाश्रौं की पक्ति प 
मध्य से मडप सदित जो मन्दिर † है, उसके दार के समीप दीवाः 

¡ तीके भेर की देवकुरिका्ओ की पियो के भध्यमेवने हुये मड 

यारि तीन मन्दि फो उदके पनारी सग नेमिनाथ के मन्दिर कते ९, पर 
पस माद्र कै दिरुरेन् तया इसके भीतर की मूत के जासन पुर के रेड ; 
निषत्त है फ यह सै) न्दृषम्देव फा दौ मन्दिर है \ बारी के दो मदिर किः 
तीय॑करो के रै, पद उनमे फोर रेखन शटेले से एप नदी दमा \ _ 





मेनाड-प्रिचिय ५१ 


मै लगे हये शिलालेस से स्पष्ट है कि काष्टासंच कै नदीतट गच्छं 
श्मौर वियागण फे भट्धारक श्री सुरेनद्रकीरवि के समय से वपेरवालं 
जापि कं गोवाल गोची संघवी (सपपपति) ्रासदा के पुत्र भोज कँ 
छुटुभ्वियों ने यद मन्दिर वनवा कर म्रतिष्ठा महोत्सय किया ‡ । 
षस मन्दिर से श्रागे की दैवकुलिका की दीवार मे भी एक रिला- 
लेख लगा हुष्मा है, जिस का श्राशय यद है कि वि” सं० १७५४ 
पौप वदि ५ को काष्टा के नटीतटगच्चं शरीर विद्यागण फे 
भद्रारक सुरेन्रकीततिं के उपदेश से हंवड जाति की वद्ध शासावाले 
विश्वेश्वर गोजी साह आद्हा फे बशज सेठ भूपत कं वश वालो ने 
यह लघु परासाद्‌ बनवाया } इन चासे शिललेखों से ज्ञात होवा दै 
कि पमदेव के मन्दिर तथा कुलिका्यो का अयिकों काष्टांसथ 
के भटट्यरको क उपदेश से उनके दिगस्वरी चनुयाद्यो ने बनवाया 
था । रोप सव देवकलिकारपँ किसने वनवाई, इस विपय का कोष 
लेख नदी भिक्त!“ 

“ऋपमदेव की चत॑मार्‌ मूर्यं बहुत प्राचीन होने से उसमें कई 
जगह खे पड गये थे, जिससे उनमे छु पदाथ भर कर उनको 
रेखा बना धिया है छि बे मालुम नदी देते । यह्‌ परतिमा ङुगरपुर 
राज्य की प्राचीन राजधानी वडौदे ( बटपद्रक ) के जन-मन्दिर से 
लाकर यदो परा गई है । बडौदे का पुराना मन्द्र गिर गया है 
नीर उसके पत्यर वो वटवृक्त के नीचे एक चवूतरे पर चुने हुये 
है| ऋपभदेव कीं मर्तिमा बी भव्य शीर तेजस्वी है, इसके साथ 





यह निरकतछ प्राची न इतिद्याम केहिये बडे ममक है, क्योकि दने 
दरी तय गच्छ कौ सपति तया उत गन्द के अही दम पएपय दीद । 


५२ राजपृलाने के जैनवीर 


क़ विशाल परिकर से इन्द्रादि देवदा वेदै शौर ठोनें पाश्वं पर 
दौ नग्न काञ्सगिे (कायोत्सरं स्थिति वलि पुरुप ) स्डे हुये ह । 
मूषि कै चरणो के नीचे घोटी चोटी ९ मूर दै, जिनको लोग 
प्लवपह्‌" था 'नवनाथ' वतलाति है । नवग्रह के नीचे १६ स्त्रे 
खद हये दै, जिनके नीये के भाग भें हाथी, सिंह, देवी आदि की 
मू्ियों श्रौर उनके नीचे ठो वैलों के वीच में देवी की णक मूरति 
नी हुई है 1 निजमन्दिर की बाहरी पाश्वं के उत्तर श्रौर दधषिए 
के तारो तथा देव कुलिका के पठ भागो मे भी नग्न मूतियो 
विद्यमान ह) 


मूलसंध के चलात्कार गणवाले कमलेश्वर गोत्री गाधी विजय 
चंद्र ने बि० से° १८८३ (° स० १८०६) मे इस सन्दर के 
नयौतरफ एक पक्ता कोट बनवाया । विऽस०१८८९ (&०स०१ <) 
म जैसलमेर ( उस समय उदयपर के ) निवासी ओओसवाल जपि 
की वृद्धे शासाचाले चारण गोरी सेठ गुमानेचन्दं वहदुरसत 
क कुटुम्बो ने रथम द्र पर का नक्तार्ाना घनवाकर वैमा 
ध्वजादेड चटाया | | 

इस मन्दिर के सेला संटप मे तीर्थकरों की २२ श्रौर देवव 
लिका मे ५४ मूरवियो विराजमान दह ) देवलिका्नो मे वि 
स० १५५६ की वनी हृ विजयसागर सृरि की मूर्ति भी है श्रौ 
पश्चिम की देवडुलिकाध्योमे से एक मं अनुमान ६ फुट ऊँचा ठो 
पत्थर का एक मन्दिर सा वना ह्या है, जिस पर तीर्थकरों क 
बहुतसी ररी द्यौरी मूर्ियो दी है दै । इसको लोग गिरना 
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जी का विम्य कहते दै । उपयुक्त ७६ मूर्वियो मेँ से १८ पर लेख 
नदीं । लेखनाली मू्तियों मे से ३८ दिगम्बर सम्प्रदाय की श्रौर 
१९ श्वेताम्बर की द । शेष पर लेख श्रकषष्ट होने या चूना लग 
जाने फे कारण उनका ठीक २ निश्चय नटी ह्यो सका । लेख वाली 
मूरति वि० सं १६१९ से १८६३ तक की है श्मौर उन पर सुदे 
हुये ले जैनो फे इतिदास क लिये वडे उपयोगी हैः । 
नौचौकी-मडप कै दक्तिणी किनारे पर पापाणए का एक 
घोरासा स्तम्भ खडा दै, जिसमे चारो ्योर तथा उपर नीचे छोटे 
छोटे १० ताक सु है । युसलमान लोग इस स्तम्भ कों मसजिद 
का चिन्ह मानते दै रौर उसके नीचे की परिकिमा.में खद स्कर 
रे लोबान जलति, श्ीस्नी (भिटाई) चढाति श्रौर धोक देते है ¶ । 
उदयपर-राज्य फे अधिकार मे जो वि्णु-मन्दिर दै, उनके 
समान चद भी विष्णु के जन्माष्टमी, जलमूलनी, श्रादि त्यौदार 
मन्दिर की तरफ से मनाये जात दँ । चौमासे में इस मन्दिरमे 
श्रीमद्भागवतत की कथा होत्ती 2, जिस कीं भेट के निमित्त रज्य की 
तरफ से तामप्रपत्र कर दिया गया है शौर -ऋपमनाथजी के भोग 
केलिये एक गोव भी भेद हु्ा या । मन्दिर के प्रथम द्वार के 
पास खड हये महाराणा सप्रामर्सिंह ( दृसरे ) फे शिलालेख मेँ 
वेगार की मनाई करने, ऋपमदेवजी की रमो का काम नाथजी 


नै मुसठमान रोग मन्विये मो तोट देते थे, ज्गिसतेरन्करे समयके यनै 
हये बडे मन्दिर! जादि मे उन्न कोई पतित चिन दम अभित्ाष्‌ मे चनह वियः 
, जावा धा परियस्को देखकर वै उनशरेन वेषे । 


, 


४ राजपृताने कं जैनवीर 


के सुपर्व करने तथा उस सम्बन्ध का ताम्नपत्र श्रखेहजी नाथजी 
(भंडारी ) ॐ पास होने का उल्लेख है । पदिले अन्य वि्णुमदिसो 
कै समान यदौ भी भोग लगता था श्यौर भोग तैयार दने के स्थान 
छो "सोडा! कते ये । शव तो इस मन्दिर में पले की तरह 
भोग न्ट लगता श्यौर भोग फे स्थान मे भंडार की तरफ से होने 
वाले पजा प्र्ताल मे फल शौर सृसे मेवे श्मादि के साथ छच 
भिरा स्लदी जाती है । 
महाराणा साहव इस मन्दिर मेँ द्वितीय द्वार से नदी, किन्तु 
वाहरी परिक्रमा के पिले भागमे वने हुये एक छोटे दवार से 
भ्रवेशा करते है, क्योकि दूसरे द्वार क उपर की छत मेँ पोच शरीर 
श्रौर एक सिर वाली एक मूति सुदी हई दै, जिसको लोग 
भग कते है । इसी मूर्तिं के कारण महाराणा साहव इसके नीचे 
होकर दूसरे हार से मन्दिर मेँ मवेश नहीं करते । 
मन्द्र का सारा काम पले भडारियो के श्चधिकार मे था 
शीर इसकी सारी अामद्‌ उनरी इन्यानुसार खच की जाती थी, 
परन्तु षी से राज्य ने मन्द्र की चराय में से कुलं दिस्सा उनके 
लिये नियत कर वाकी के रूप्यो की व्यवस्था करने फे लिये एक 
जैन कमेटी † यनादी है 'ौर देवस्थान के हाकिम का एक नाद्व 
मन्द्र के ग्रघन्ध के लिये वदो रहता है । 
मन्दिर सें पूजन करने वाले यात्रियो फे लिये नदाने-योने का 
अच्छा प्रवन्य है । पूजन करते समय खी-पुरुपो के पहनने के 


चसक सदस्य दताम्यरी ओर दिगण्वरी दोनो हैते टै 1-- गोयलीम 1 





मेवाड-पसिविय ५५ 
लिये श चख भी बहोर वक्त तैधार रते है शौर निन को 
श्चावश्यकता ष्टो उनको वे मिल सकते हैः । मन्दिर एव धनाढ्यो 
की तरफ से कई एक धमंशालायें मी वन ग हैः । जिससे यान्नियो 
को धुले मे ठरते का बडा सुभीता रहता है 1 

उदयपुर मे ऋषपभदेव तक का सारा माग वहुधा भीलो दी री 
चस्ती बाले पदाडी परदेश भं होकर निकलता है, परन्तु वयँ पकी 
सडक वनीं हु है श्रौर मदायणा साद्व ने यात्रियों के ्राराम , 
के लिये. ऋपभदेव फे मागं पर काया, वारापालल तथा टद्ीगोवों 
मे पकी धर्मशालार्प वनवा दी है । परसादम भी प्रानी कौ 
धर्म्ताला यनी हुईषटै । माग निर्जन वन तथा पदादियों के 
वीच ्ोकर निकलता दै तो भी रास्ते में स्थान स्थान पर भीलों 
फी चौकियाँविटला देने से याच्रियों के लट जाने का भय विस्छल 
नदीं रहा । प्रत्येक चौकी पर राज्य की तरफ से नियत कयि हये 
छु पैसे देने पड़ते है 1 छपभदेव जाने फे लिये उदयपुर में वैल- 
गाथियँ तया तभे मिलते दै श्नौरध्नतोमोटरोकामी भयन्प्‌ 
हो गया है । ( ० २४४४९ } 
चऋछपमदेत का मन्दि ए 

भारलगद्‌ क्रिले मे सागर घौर सागरी नाम फे दो जलाशय 
ह, जिनका जल दुप्काल मे सूस जाया करता था, इस लिये वटँ 
फ श्ध्य्त ( हाकिम ) मदता श्रगरचन्द्र ने सागर मेँ दो षुए 








सारी रतरः भार प्यस्य ई जत द्वा युद्धी-पतीद । प्व 
यान्मनाकय मीं र 1--मेयरीम 1 
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सुदवा दिये, जिनमे जल कभी नही दूटता . यो एक ऋषपभदव 
का जैनमन्दिर है। (प° ३६१) 


यीजोच्यां मे जेनमंदिर-- 

यीजोल्योँ फे कंसे से ्ग्निकोणं मे अनुमान एक भील फे 
श्मतर्‌ पर एक जैनमन्दिर दै, जिसके चारो कोनों पर एक-एक 
छोटा मन्दिर श्चौर वना हुमा रै । हन मन्दिरे को पचायतन कहते 
ह ओर ये पोचो मन्दिर कोट से धिरे हये षै । इनमें से सध्यका 
शरयीत्‌ सुख्य मन्दिर पार्वनाथ का है । मन्दिर कै बादर दौ च. 
रत स्तम्भ यने हुये दै, जो भटरारको की नसि है । इन देवालयं 
से थोडी दूर प्र जीण-शीणं दशा मे श्यवतीङरुड' है । पते 
दिगम्बर सम्प्रदाय कैः पोरवाड महाजन ' लोलांक ने यदं पाश्व॑नाथ 
खा तया सात अन्य मन्द्र चनवाये ये, जिनके टट जानें पर ये 
पच मन्द्र बनाये गये दै । यदो पर प्रातत्त्ववेताश्नों का ध्यान 
विशेष च्माकर्पित करने वाली दो वस्तुर्पै है, जिनमे से एक ती 
लोलाक का खुदवाया हुध्या पने निए कराये हुये देवालयों # 
सम्बन्ध का शिलाले श्रौर दूसरा ' उन्नतिशिखरपुराण ` नामक 
दिगम्बराजैनमन्य है । बीजोल्या फे निकिट भिन्ने २ श्यांरतिं ॐ 
च्वपटे कुद्रती चदान अनेकं जगह निकले हुए है । रेमे ष्टी कद 
च्चान इन मन्दिरो के पास मी है, जिनमे से दो पर ये शमो खद- 
धाये गे द । निक्रम सरत्‌ १२२६ फालुण वदि ३ का चौहान 
राजा सोमेरवुर ॐ खमय का लोलाक का खुद्ाया हुच्रा भिला- 
लेख इति्टास क लिये चडे मदत्त्व का द, सयोकि उसमे सामन्त 
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से लगाकर सोमेश्वर तक साभर ्यौर जमेरफे चौदान राजानो 
की बावली तथा उन्मे से क्रिसी किसी का एुद विवरण भी 
दिया है । इस लेख मेँ दी हई चौदानों कौ वंशावली बहुत शुद्ध 
क्योकि इसमे सुदे हए नाम शेावारी के हपैनाय के न्द्र भे 
लगी ह वि० स० १०३० की चौदान राजा सिंदरान के पत्र 
बिगह्राज ॐ समय फ भस्त, किनसस्या ( जोधपुर राज्य भे ) 
से मिले हए सामर फे चौदान राजा दुल॑भराज कै समय के बि० 
स° १०५६ के शिलालेख तथा ८ पुथ्वीराजविजय' महाकाव्य मे 
मिलने बाले नामो से ठीक भिल जाते । उक्त लेख मे लोलाक ॐ 
पूवे पुरुषो का विस्तृत बन श्रौर स्थान-स्यान पर यनवाये हए 
उनके मन्वादि फा उदे । श्रजमेरके चदान राजा पृथ्वीराज 
( दूसरे ) ने मोराङुरीगोव श्नौर सोमेश्वर ने रेवणागाव पाशत्र॑नाय 
के क्त मल्विर फ किये भेट किया था । “उन्नतिशिसरपुराण" 
भी लोलाक ने उसी संवत्‌ मे यदो सुद्वाया था श्मौर इस समय 
स पुराण कौ को लिखित ग्रति कीं विद्यमान नही है ॥ वीजोल्या 
के राव एम्णसिंह ने न दोनों चनो पर पके मकान चनवा फर्‌ 
उनकी रचा का परशसनीय कार्य कियाद (पू ३६९२-४) 
देलयाड़ा ॐ जेनमन्दिर = १ ५५ 

एकलिगजी चार मील उत्तर मे देलवाडा (देवल पाटक) 
गोव बहो माला सरदार कौ जागीर का यख्य स्थान है । ,यदोँ 
पहले षटुत से श्वेताम्पर-जैनमन्दिर ' य, उनमे से तीन श्नव सक 
विद्यमान ह, जिनको वसी ( वसति ) कते है ! इनमे से एक 


॥ साञपृतताने फ जैनवीर 


श्यादिनाय का श्चौर दुखा पा्व॑नाथ का है} इन सन्विरों तया 
नके तदसानो में रत्खी हई भिन्न तीथकर, श्राचारयो 
उपाभ्यायो की मूर्तयो के ध्यासनों तथा पापाण के मिन २ र 
श्नादि पर सुदे दये लेख वि० म० १४६ से १६८९ तक के ह । 
पहले यदो ्रच्छे धनाव्य जैनो की श्चावादी थी श्रौर प्रसिद्ध 
सोमुन्दरिसूरि का जिनको वाचक पद्वी नि” स० १४५० (६ 
सण १३९३ ) मे मिली थी, कवार यदो गमन ह्या) उनका 
यदं पहुते छु सम्मान हु रा श्रौर उनके यहा चाने के प्रसग पर 
एरसवे भी भनाये गये थे, एेसा तोमस।माग्य' काव्य से पाया 
जाता द! छठ वपं पूयं यष फे एक भ्न्दिरि का जीरंदधिर करे 
समय मन्द्र फे कोट के पीथे के खे्तमे से १६२ जिन प्रतिमा 
वथा दौ एक पापाण पड निकले धे ) ये प्रसिमार्पै युखलमानों ॐ 
्वदादयों ॐ समय मन्दिरो से उठाकर यदो गाढ दी गै टो, रसा 
नुमान होता है 1 महाराणा लाखा के समय से पूर्व॑" फा यँ 
कोई शिलालेख नदौ मिलता 1 भंहाराणा मोकल श्चौर कुम्भाके 
समय यह्‌ ध्यान श्चधिक सम्पन्न रहा टो, पैसा छनके संमयफी 
भेनी है कई मूियों के लेखं से श्नुमान दता है ।' देलवाडे क _ 
चाष्टर एफ कलाल के मकान के सामने के खेत मे कद विशौत 
मर्व गी हद है, पेसी खवर मिलने पर भने वों द्याया तो 
चार वदी २ मूर्तय निकली, जो खडित थी श्चौर उनमें से, को 
भी महायणा न्मा के समयं से पूर्वं की न थीं । ( ४०३६६ 
६७ 3.1 
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कैराका जैनमन्डि-- 24 


उदयपुर-चिक्तौदगद्ेतवे के करेडा स्टेशन के पाख दी श्वेव 
पाषाण का वना हु पाश्वनाथ का विशाल मन्दर दै । मन्दिर 
के मण्डप की दोनों तरफ द्यौटे २ मण्डप बाले दो श्रौर मन्दिर 
वने हुए है । उनमे मे एक मडप में श्चरी का एक लेख दहै, जो 
पीठ से भरम्मत कराने के समय वरहो लगा दिया गया ये, रसा 
श्नुमान हता दै । मडप में चंजीरसे लटकती है घ॑ियों फी 
श्नाङृतियौ वनी है, जिस पर से लोगों ने यह्‌ प्रसिद्धिकीष्ै कि 
दसं भन्दिर फे वनानि मेँ एक वनजारे ने सहायता दी थी, निस से 
उसकी यैलो कै गले मे वान्धी जने वाली जीर सदित घ॑यियो की 
श्राकृति्यो यहौँ कित की गर है, परन्तु यह भी कल्पना माच है, 
यर्योकि जैन, शैवः वैष्णवो के अनेक मरचीन मन्दरो फे यभो पर 
एसी श्रारुतियोँ वनी हुड मिलती है । जो एक प्रकार कौं सुन्दरता 
का चिन्ह मात्र था) मडपके उपरी भाग में एकश्रोर मसजिद्‌ की 
आति वनी हुई दै जिसके विषय मे लोग यह प्रसिद्ध करते है कि 
जय चाद्शाद्‌ श्रकवर यदं श्चायां था तव उसने उस मन्द्रिरभे 
यह्‌ मसजिद की श्राकृति इस अभिप्राय से वनवादी थी फि भविष्य 
मे मुखलमान द्रसे न सोढे, पस्तु वास्तव मँ मन्दिर के नि्मख 
कराने चालो ने सुखलमानों का यह पविन्न चिन्ह इसी विचार से 
बनवाया द कि इसको देखकर वे मन्दिर को न तोडे, जैसा छि 
यसलमानों के समय के वने हए न्य मन्दिरादि के सम्बन्धरमे 
उपर षे किया गया है } मन्दिर मे श्याम वणं पाषाण की बनी 


६० राजपूताने के जेनवीर 

दु पाशवैनाय की एक मूर्ति है, जिस पर सुद हुए लेख से पया 
जाता ह कि बद्‌ वि० सं° १६५६ में वनी थी । लोग यद्‌ भी कहत 
है फि यष मूषि के दीक सामने के एक भागे एक विद्र या, 
जिसमे होकर पौप शठा १० को सूयै कौ किसे दम प्रतिमा पर 
पडती थी, उस समय यद एक वड़ा भारी मेला भरता था, परन्तु 
महाराणा सख्पसिंद के समय से यद मेला बन्द्‌ हो गया 1 पी 
सते जीेदधार कराते समय उधर की दीवार ऊँची चना गै, जिर 
से नव सूर्यकी किर भूति पर नही गिरतीं । थोडे पूवे इस मंद 
की फिर मरम्मत होकर सारे मन्द्र पर चूना पोत दिया गव 
जिससे इसके श्वेत पाप्राए की शोमा नष्ट हो गई दै । करद देशं 

एवं विदेशी श्वेताम्बर चैन यहो थानां च्ाते है नौर एक मं 

शाला भी यद बन गई है ।' (पर० २६७९८ 


= (एय चौ 


0 २० नवम्नरसन्‌३० ॥ 





व 


॥ 
् 


भेव ट्-भौरष्‌ 





कुड थात रै जो हस्ती, भरती नदीं हमारी । 
सदियो रहा दै दुश्मन, ठरे जर हमारा ॥ 


--“ट्कनास्चे" 

(न रि चैयद्‌ श्नौर 
वि देशीय-गुलाम, छिलजीः लुगलकः सैयद्‌, पठान, शरीर 

सुगल-बश के वाटशाहों ने श्चपने श्रपने समय मँ भारत 
पर श्याक्रमण करके साम्राज्य स्थापित किये । चह श्नान्धीकी तर 
समस्त भारत में पैल गये, च्च्छे श्चन्धे सत्ताधीश उयाड कर 
क विये गये किन्तु मेवाड़ चदान के समान ध्यचल् घना रदा, 
सने श्यनेक शाप्त फे प्रलय कारी सोके रहन किये, तथापि चह 
श्मपनी मान-मर्यादा से तनिक भी विचलित न्ट हृ्ना । समस्त 
भारत में श्नातद्कफलाने वाले वादशा के साम्राज्य तो क्या, श्राज 
उनके च शजो फे पास गल्‌ भर जमीन भी न्दी हैःपर मेवाड़ ्रपनी 
एसी मयादा पर ्राज भी विद्यमान दै, जो राज से १३०० वर्ष 


६० राजपूतान कं जत्र 


हुई पाश्वनाथ की एक मूर्ति द जिस पर सुदे हुए लेख सेपाया 
जावा है कि बहु वि० सं १६५६ में वनी थी । लोग यद्‌ भी कते 
ह कि यदं सूति के ठीक सामने के एक भाग मेण्कचिद्रथाः 
जिसमे होकर पौप शया १० को सूय कौ शिरे इम मतिमा पर 
पडती थी, उस समय यदहो एक वड़ा भारौ मेला मस्ता था, परन्तु 
सहारण सरूपसिंद ॐ समय से यद्‌ मेला न्ट दो गया 1 पीमर 
से जीरोद्धार कराते समय उधर की ठीवार्‌ ऊँची यना गै, मिस 
से श्चव सूर्यकी किरणे मुपि पर नदी गिरीं । थोडे पूवे स म्र 
की फिर मरम्मत ्टोकर सारे मन्दिर पर चूना पोत दिया गया 
जिससे इसके श्वेत पापाण की शोभा नष्ट हो गद दै । कर देशी 
एवं विदेशी श्वेताम्बर जैन ययँ यार्थ राति द श्रौर एक धमे 

शाला भी यदो बन गई है ।» (षर २६७६८) 


हि [=== नत 
, 0 २० नवम्बरसन्‌ ३० ॥ 


स्स 








~ त घात है जो दृस्ती, भिश्पी नदीं हमारी । 
सदिर्यो रहा है दुन, दारे ह हमारा ॥ 
--श्कचाल' 
देशीय~-गुलाम, सिलजी, तुगलक, सैयद, पठान, श्वौर 
सुगल-बश के चादशाष्टो ने श्यपने श्रपने समय मँ आरत 
पर्‌ श्चाक्रमण॒ करफे साम्राज्य स्थापित किय । वहं श्ान्धीकी रष 
समस्त मारत मे पैल गये, श्रच्छै चच्छे सत्ताधीशर उसाड कर 
पैक दिवे गये विन्तु मेनाड वष्टान के समान श्यचल वना रदा, 
उसने च्मनेक शछयापत्ति के ्रलय कारी मोक सहन कयि, वथापि बह 
पनी मान-मर्यादा से तनिक भी विचलित नष्टं हुश्ा । समस्त 
भारत भें श्चातद्फैलाने वाले वादशा ॐ साम्राज्य तो क्या, श्राज 
उनके व शजो फे पास गज्‌ भर जमीन भी नीं हैःपर मेवाड श्रपनी 
उसी मयादा पर श्रा मी विद्यमान दै, जो श्राज से १३०० वपं 


वि 


६ राजपतान क जनतार्‌ 


पर्वं था † 1 उसका एक एक श्रणु इस माचीन पद्य की साती दे 
र्ाहैकि- 
जो दद्‌ ययै धर्म को, तिदि रायै कतौर' 
“ राजपृताने फे ध्माधुनिक प्रसिद्ध दतिदास-वेता श्री” चो फाजी , 
लिखते है - 
५इस छोटे से राज्य ने जितने वपो तक उस समय के सव से 
अधिक सम्पन्न साम्राज्य फा वीरता पूवक ुक्नाविला किया, वैसे 
उदाहरण सम्पू ससार के इतिदास में बहुत कम मिलेगे । 
केवल राजपताने की रियासतो के दी नदी, परन्तु संसार के 
न्य राज्यों करे राजवशो से भी उद्यपर कां राजवश श्धिक 
पराचीन है । उद्यप्र का राजवंश वि० सं० ६२५ ( ० स०५६८ ) 
के श्रासपास से लगाकर राज तक समय के श्रनेक हेर फेर सहते 
हये भी उसी रदश पर राज्य करता चला चरा रदा दै 1 १३५० से 
भी श्चधिक्र वपं तक्र एक्‌ हीं प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार, 





† उकायीं शान से भपटे थे, जो वै वालो-पर निकले । 
सितारे शाम के सूने शफक मे दब कर निकले ॥ 
हये मटफून दरिया, जेर, दरिया तैरने बाले । 
तमाचे मौज के साते थे, जो चनकर गहर निकले ॥ 

, गारे रद्गुजर दै, कीमया पर नाज था जिनको । 
जयीनं खाक पर रखते थे, जो ्यक्सीर गर निकले ॥ 
हमारा नमंरोकासिद पयामे जिन्दगी , लाया । 
खयर देती थी जिनको विजलियोँ वद्‌ येखवर निकले ॥! 

--भ्दुक्रयाल 


मेगङ्-गौरव , ६ 


भें शायद टौ को दृमरा यजवश होगा ।, भसिद रेतिद्ासिक- 
फरिश्ता ने, एस वंश फी प्राचीनता के विषय मे लिखा टै - 
भ्राजा विक्रमादित्य ( उलनैन वाले ) ऊ वाद जपतो ने उन्नति 
की } सुसलमानेों फे मारतवरष मे श्रागमन से पूर्वं यहो पर बहुत 
से ्वतत्र राजा थै, परन्तु युलतान गदमूद गजुनवौ तथा उसके 
धशजों ने धहुतो फो ्यपने च्माघोन किया,। सदनन्तर शदाव्ुदीन 
भौरी ने श्रजमेर श्रौर षी फे राजाश्रों को जीता। वार रहै सदे 
फो तैमूर फे वंशजो े श्रपने श्राधीन फिया । यदो तक कि चिक्र- 
मादित्य फे समय से जगी त्क फो पुराना राजवश न रदा, 
परन्तु रणा षी णसे राजा है, जो मुसलमान धमं की उत्पत्ति से 
पटले भी विद्यमान ये रीर राज तक राज्य फते है + केवल 
प्राघीनता मे ष्टी नर्ही, न्य बहुत सी चातो फे कारण मेवा 
{ उदयपुर ) का दतिददास बहुत मदत्वपुरं है । मेवादे का इतिास 
धिका मे सवत्र का इतिहास है । जवर तत्कालीन समी दिन्दू 
राजा सुग्रलसाघ्राज्य की शासन-सक्ता के सामने श्रपनी स्वत्रता 
"स्थिर नरख सके छरौर उन्दने श्षपने सिर मुका लिये, तय भी 
नाना प्रकार के क्ट नौर रने आपत्ति सते हुये मी मेवाद्‌ 
मे ष्ट सासारिक खुख-सम्पत्ति श्रौर एेरवय्ये का त्याग कसे भी 
छपनी स्वतत्नता श्यीर कुल-गौरव की रवा कौ । 'यदी कारण है 
कि लाज भी मेवाड़ ( उद्यपृर ) फे मदाराणा 'दिन्टु्ा सूरज 
„ कष्टलाते ह" 
‡ ऽ्दमुपुर राज्य का इतिदास मूर पु० २1 


~-------- 





६४ राजपूताने फे जैन-वीर 


शछमपनी अन श्मौर मान पर स्थिर रमे वाले जिस मेवाड मे 
लगातार ८०० वै तक विदेशोय वादशा से युद्ध करके लोहा 
लिया रौर समस्त संसार में पना रासन ऊँचा किया दै । उसी - 
मेबाद़ ॐ मत्री, फोपाध्यत्त दरूड-नायक श्यादि जैसे लिम्भेदायी के 
"पदों पर्‌ अनेक जैनधमौवलम्यी प्रति्चित होति रद है । जय 
खस युद्धकाल के समय मे च्य २ कुलीन राजपूत नरेश, वाद्‌ 
शादो की श्योर मिल रे ये, धिश्वासधात अओौर पदुयन््रो का 
वाजार गम था ! भा कौं माई निगल जाने की ताक में लंगा 
हाथा, सगे से सगे पर भी विश्वास करने के लिये दिल नद 
टका था । तवं रेसी नाजुक परिस्थिति मे रेसे भ्रतिष्ठित चौर 
जोखिमदारी के पदो पर पुश्त द्र पुरत श्रसीन दोते' रहना क्या 
छ कम गौर श्रौर दैमानद्‌ारी का प्रमाण है ? 


राजपवाने मे जहाँ श्राठसौ वपं तक प्रलयकारी युद्ध शेता 
र, पल-पल मेँ मान-मर्यादा के चले जाने का मय वना रहता था 
जरा से प्रलोभन में आाजाने या दाव चूक जामे से सेस नष्ट 
ष्टो जाने की सम्मावना चनी रदती थी, तव वष्ट दन नरौ मे 
कैसर ्रादशे, वीरता, त्याग "प्रादि फे उदाहरण दिखाये, बह श्राज 
ससार-सागर में विलीन है 1 इसका कारेण यदी है कि '्राजसे 
छं दिन पू हमारे यदय फेवल राजाश्चों आर चादृशादो फे 
जीवन-चरित्र लिखने की परिपाटी थी । सर्वं साधारण मे कोई 
कितना दी वीरः सदाचारी प्रहित शौर मदान्‌ क्यों न होता; 
पर) उखके जीवन-सम्बन्धी घटना के लिखने की फोर श्चाचश्य- 


मेवाद्-गौर ६५ 


| कता महसूस ही नदीं करता था । यहीं कारण है कि श्चाज तक 
मारत फे नेक नर-र्नो फे सम्बन्य भँ रेतिह्ठासिरु मतभेद चला 
श्राता दै-जैसा चादिथे वैता उनका परिचय ठी नहीं मिलता । 
यदी शाल राजपृताने फे जैन-वीरो ॐ सम्बन्ध भँ है! ये विचारे 
भान, मन्न, कोपाध्यत्त, द्रडनायक भादि सव छ रदे, यनेक 
मदान्‌ कायं कयि, पिर भी नके सम्बन्ध भ इच खा नही 
मिलता । श्रसतु 
भगव जदं कदी योगा बहुत दे मिलता हैः उससे 
पूवापर सम्बन्ध मिलाकर पाठक जान सेमे क्रि उन्दोनि क्या 
छथ कायं प्ये । 


त 
[4 


9 १ अक्टुवर सन्‌ ३२ ¢ 
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 पेबाड कै वीर्‌ 


५ गणी जयतह्वदेवी 


पयोग का राज्यवश शैव दै इस शिशोदयावंश मे शिव कौ 
उपासना होती रदी है किन्तु छुच उक्ते एमे भी मिते दै 

जिनसे प्रकट होना है कि दस राज्यवश मे जैनघमं फे प्रतिभी 
श्नादर रहा है । यद तक कि कुच राणा श्रौर रशिया तो जैनधमं 
के उपासक प्रकट रूप में भी रहै दै । एक बार रा० रा० बासुदेव 
ोबिन्द श्यापटेवी ए ने अपने व्यारयान मे कटा था-“कनैल 
रोड माहव के राजस्थानीय इिदास मेँ उदयपुर के धरान के 
विपय मे फेसा लिखा गया दै कि को$ भी जैनयति उक्त संस्थान मे 
जव श्युभागमन करता है, तो रानी सावा उसे श्यादरपुव॑क लाकर 
योग्य सत्कार वन्ध करती दै, इस विनय प्रबन्ध की प्रथा वद 
मव तक छारी है † । उक्त विद्धान्‌ का कथन सर्वथा सत्य दै । 


वैनम्‌ का मद्व प्र० मार प्‌ ०६११ 
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इस गये गुखरे षरमाने मे मी जव कि जैनियो का ऊोदै विरोष 
अभाव नहीं है, माराण फतद्सिंह ( मताप क सुयोग्य वशधर 
जिनका ठो व॑ पूवं खर्गवास हो गया है) न श्रीकेशरिय। के सदिर 
मे करीव ढाई लाख की सेट दी थी, उसी समयक शीं ्छपसनाथ 
को नमस्कार करते हुये युवराज भूपालसिंह (वरतंमान महाराणा ) 
सदित चित्रं भी मिलता है म्रसिद्ध वक्ता युनि चौथमल के उपदेश 
से रने यहाँ छुट पञ्युवध पर प्रतिवन्ध भी लगाया था । 

लिखने का तात्य केवल इतना है कि श्ैवधमं की इस वश 
मे मान्यता होते हुये मी जेन-घमे को भी इस राज्यधरनिमे काफी 
श्रादर मिला है! यदी कारण है करि उक्त रज्ये प्राय जैलधर्मी 
ही अुख्यता से मंत्री श्नौर कोपाध्यत्त रहे दै, जैन यतियो ने प्रहा- 
सििर्थोलिखी दै शौर फितने दी इस घराने की श्नीर से जैन मन्दिर 
निमीण हुये है} 

जो भ्रकटरूपः से जैनधर्मी हुये है यहो उन्दी का उटेख किया 
जायगा 1 राणी जयतहदैवी महाराणा तेजसिह (वि०्स० १३२२ ६० ¦ 
सन १०६५) की पटरानी श्यौर ीरफेसरी समरसिटकी माता थ । 
इसकी जैनधमं पर पूणं श्रद्धा थी । इसने अनेक जैन-मन्दिर 
यनवाये । श्री ° श्नोश्राजी लिसते दै ~ “तेजरसिंह्‌ की राणी जयत- 
हदैवीने जो समर्य की माता थी, चित्तीड पर श्यास पारव॑नाथ 
का मन्दिर यनवाया था 1" ‡ ध््ोचलगच्छं की पट्ावति से पाया 
जाता दै फ उक्त गच्छ फे श्नाचायं श्रमितसिह सुरी क उपदेश से 


‡ रापूतनि काइ० पूर ४७६१ * 
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एवल समररसिंद ने 'श्मपने राज्य में -जीव-दिसा रोक दी थी 
समररसिह की माता जयत्टेवी की जैनधमं पर श्रद्धा थी, रत 
उसके श्राप से या उक्त सुरी के उपदेश से उसने ेसा किया षहो, 
यद्‌, सम्भव है ।* 

उक्त दो अवतरणों से प्रकट कि राणी जयतद्देवी"जैनधमौ- 
बल्वनी थी,'उसने समरसिंह जैसे सरवीर को प्रसव कियाय, जो 
रेतिहासिक कषतर मे.श्रपनी वीरता के लिये काफीं परसिद्ध ड । , 

[२० चस्तूवर सन्‌ ३२] 


~~~ 


कर्माशाह | 


य गडरा राणा समामर्सिंह्‌ के पराक्रमकारी पृत्रःरत्रसिह" 
के मंत्री क्मशाद्‌ ( करम॑सिद ) ने श्यपने जीवन मे, कया, 
क्या लोकोत्तर कायं कयि, एस कृ,कोई बिवरण उपलव्ध नही 
होता । केवलः^एपिग्राफिमरा इरिडिका'"- २।४२-४० से उस केः 
सम्बन्ध का शतनुखयततीथं ('काठियावाड मे पालीताणा\क पास ) 
पर से मिला हा एक,.शिलालेगव कट हुश्रा था । जिसको । कि 
खनि जिनन्रिजयजी ने पने (प्राचीन जैन-लेख-सग्रह्‌” ( द्वितीय ' 
भाग) ० १--७ में कित किया है । यद्‌ लेख शत्रज्जय पर्वते, 
ऊपर बने हय सुख्य मन्दिर के द्वार फ वाईोरः, एक ,स्थस्म पर 
मोदी शिला पर सच्छत लिपि में खुदा हा है › ६ इस लेखे 
9 


{ एनपुनि का ० पु० ८७७ 


पवि» | किः ` किवः 


चन = 


क ` रौनन्निः लिकः (नके त ` जिः 
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। फेवल ५४ पक्ति है शौर भव्येक पेक्ति भे ४० से ५० श्नचर श्चेकित 

। है । इस लेख मे चिक्रम संवत्‌ १५८७ मे चित्रकूट { चित्तौड ) 

` निवासी श्रोसनाल-छुल-मणि कमो दरप्य शतुजय का पुनरुद्धार 
तथा नवीन भविष्ठा कराये जाने का वर्णन दै । 


; भ्ारम्भ भें इस शिलालेख की गद पक्ियों मे ल्िखादहै कि 
¦ “संवत्‌ ५५७ में जिस समय कमशो ने प्रतिष्ठा कराई तव उस 
समय गुजरात मे सुलतान वहाटुरंशाद राज्य करता था श्रौर 
वहाटुरशाह्‌ की शरोर से सौराष्ट्र (खोरठ-काठियाबाड) का राज्य 
कारोवार सूग्ेदार ममादरवान (्गरयुमार्दिदसान) चलाता था । 

पथ्य १ से ७ मेदपाट (मेवाड्‌ ) की राजधानी चिव्रकूट 
( चित्तौड ) श्रौर उसफे १ छरा; > राजमहल, २ सप्रामसिद, 
श्रीर्‌ ४ रलसिंह इम चार राजाच्मो का उख है } प्रतिष्ठा-समय 
रणा रत्रिं राज्य करता था । ८ से २२ तक फे श्लोकोभे कमौ- 
शाह्‌ के वेश रीर छटुस्वका 'सच्िप् वे्णन दै । यथा -गोपिरि 
( दतंमान ग्वालियर ) मे श्री ्रामराज एक राजपूत न्त्स करते 
ये } बह वप्पभद्धिसुरि जैनाचाय के उपदेशं स श्रावित शोक" 
लैनधरम में दीचधिते षो गये ।'उनकी वैश्यडतीतयनन संदधिणीं फी 
कख से एकं पुत्र हृश्मा, जो राजकोढारी (भण्डारी) प्रसिद्धं 
ष्या मौर वह्‌ शनोसवाल जाति मे सम्मलिव शा गयौ! । 

इसी वश मे पीय एक' सारणदेध श्रसिदध पुरुप श्रा जिसकौं 
श्नं पीदं मे हस तीरथेद्धार के कतौ कमोशाद से जन्भ लिया ! ' 

वे पीढी निम्न प्रफरर है ~~ ' 


७० राजपूताने के जेन-बीग 
# वंश वृत्त # 
सारणदेव 
शमम 
लल्मीसिट 
१ 
श्रीभोजराज 
उरसि 
से 
नरद 
तोलाशाद 


(खी तारादे उपनांम लीलू ) 


~~~ 
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कर्मारा का पिता तोलाशाद मदाराणा सगा फा पसम भित्र 
था। महाराणा ने उसे श्चपना श्रमात्य वनाना चाया परन्तु उसने 
छादर पूवक उसका निषेध कर्‌ केवल श्रेठी पद्‌ ही स्मीकार किया 
वहु वद्धा न्यायी, विनयी; दाता, ज्ञाता; मानी रौर धनी था। 
याचको को हाथी, घोदे, वख, अभूपण रादि बहुमूल्य चीरे ठे 
देकर ऊत्पवृक्त की तरह उनका दारिद्र नष्ट कर्‌ देता या 1 जैनं 
का पृश अनुरागी था। 

धर्मर्सूरि सघ के सदित यात्रा करते करते जव चिच्रकृट 
मे आये तन सूरिजी का च्यागमन सुनकर महाराणा संगा अपने 


हाथी, घोडे, सैन्य श्यौर वादित्र वगैरह लेकर उनके सन्मुख गये । 
सूरिजी को भणाम कर उनका सदपदेश श्रवण क्रिया । वाद्‌ भे 





बहुत श्माडम्बर फे साथ सध का अवेशोत्सव किया रौर यथायोग्य 
सम सघजनो कौ निवास करने के लिए वासस्थान दिये । तोला 
शाह भी पने प्रों के साय संघ की यथेष्ट भक्ति करता हुमा 
सूरिजी की गिरन्तर धमं देशना सुने लगा । राणा भी सुरिजी के 
पास श्चतिं ये श्रौर धर्मोपदेश घुना करते थे । सरिजी फे उपदेश 
से सतुषं होकर राण (संगा) ने पापक मूलं भूत शिर 


श्आादि दुव्यसनों को त्याग दिया । 


वदँ पर एक पृरुयोत्तम नामक नादण या जो बदा गर्विषठ 
विद्वान श्रीर्‌ दूसरे ॐ भरति असदिष्णुता रसने वाला'था । सूरिजी 
ने उसके साथ राजसभा मँ मात दिनि तक बाद्विनाद फर धसे 


७२ राजपूताने के जैन-चीर | 


पराजित किया इस याद का उद्धेख एक दूखरी भरशस्विमे भी किया 
ह्म ६ै। वथा- 


दीया च पाद्रैन जितो मदीपान द्विथा द्विजो वै दिदि चिरे । 
वितविहटे नपतेः समतृ मदोभिरदयान तुरङ्ग सस्यैः. ॥ 

कमा मंन दोन से पूवं कपडे फा व्यापार करता धा 
चगाल शौर चीन वगैरह देशों से करोड रुपर्यो का साल उस 
दुकान पर्‌ ध्याता जाता था । इस व्यापार मे उसने परिमित रूप 
नँ द्रव्य की प्राप्ति की थी । शादजादा बदरादुरपान ने भी कमौशाह 
की दुकान से बहुतसा कपडा सगेदा था । जो पीके से बहादुर 
शाह के नाम से प्रसिद्ध हु ! शाह खादे की अवस्था मेँ जव वह्‌ 
उधर श्याया तो यावर्यकता होने पर कर्माशाह ने एक लाप 
रुपये विना किसी शते के दिये । इसी उपकार फे यदले मे 
उसने जव वादृशाद्‌ हुश्मा शत्र खय के उद्धा करने की तया मदिर 
घनाने की इजाजत दी । कमौशाषट ने करोढोँ रुपये इसमे खयै 
क्रिये जिसका घेन प्रशस्ति मे मिलता है ! 

शिल्नालेखों पं मशस्तियो मे कमाशाद्‌ का नाम कसिं भी 
भिलता दै 1 इसके पूवज के नाम भी सिदान्तक है । 

लिखने का ्मिप्राय यद दहै कि जव से छवियों के नाम 
सिंदान्तक इतिहास मे पाये जाते ईँ तव ष्ठी से जैन सतियो (सहा- 
जनों ) के.सी मिलते है । 


(1) 


प्‌० गोरीशकर्नी ने, कमंसिद को,मदाराणा रतस. का मंत्री, 
निखा दै । बद सुमय.लदायों,छा.था.'यत्ल, वद्र अवश्य वीर 


मेवाड़ के वीरे द 


हना चाद्ये । ^ 
प्रशस्ति मं लिखा हे - 
श्री रलसिद राज्ये राज्य व्यापार भार धौरेयः * 


ऋ 


र्यात्‌ वह रन्नसिंह के राज्य में रास्य अर व्यापार दोना में 
धूरी था । 

हसे पिता सोलाशाह सगा फे परम भिच्र थे) सौगा जैसे 
वीर भकृति कै पुरुष की मित्रता नीर ष्ठी से हो सकती है । 

राणा रलनसिंह के दार में कर्माशाद फा अत्यधिक मान्‌ 
था 1 वद राज-काज में प्रवीण श्यौर राणा रलर्सिंद का प्रथानथा। 

२४ से ३२ पद्य में का दै कि क्मोशाद ने सुगुरु फे पास श्री 
शत्रुजयतीये का माहात्म्य छन कर उस्र के पुनार्‌ करने की 
च्छा प्रकट की सोर गुजरा के सुलतान बदादुरशाद के पास से 
उद्धार फरने ॐ सम्बन्ध मे स्फुरन्पान ( फसोन ) लेकर कमश 
मै अगणित द्रष्य व्यय करके सिद्धाचल का श्युभ उद्धार किया। 
१५८७ श्रौर शाक स० १४५३ वैशाख कृष्ण ६ को यनेक श्रावक 
शौर अनेक उनि आचार्यो के सम्मेलन मेँ कल्याणकारे अतिष्ठा 
फराई । 

पी के परयो मे कर्मीशाद ॐ द ऊय फ करने ऊ लिये उस 
की प्रशसा लिखी हु दै} 

इस उद्धार फे काम के लिये तीन सू्रधार ( खयर) भदमदा- 
यादसे श्मौर १ चित्तौड से गये ये। मुसलमानों क समय में 
मीन मन्दिर तो क्या प्राचीन मन्दिर ही नदीं रदे पाते यै । फिर 


७ राजपताने फे जैन-वीर 


भीं देसी विपरीत स्थिति मे कर्माशाह ने शतु खय का जीरोद्ा 
कराया, इससे उसकी निर्मयता, राव्यप्रति्ठा जीर जैनधमे कै 
अदू श्रद्धा का परिचय मिलता दै । 

[१३ जनबरी सन्‌ ३३] 


~~ 


आशांशादह्‌ की वीस्माता 


जननी जन तो भक्त जन या दाता यासुर। 

नदी तो रहना वामं दी वृया भवा मत नूर्‌ ॥ 
अज्ञात 

अप ष्णद की वीरमाता का नाम रेतिहासिक विद्वानों क्‌ 
ज्ञात नदी, वह्‌ कीमती मोती की भान्ति श्रन्तस्थः 

छपा ह्या हैः फिर भी उसकी प्रखर आमा ससार को क्ता 
पनी शरोर आकर्वित कर रदी है 1 श्रपने जीवन में उसने , कय 
क्या लोकोपयोगी शौर वीरोचित का्यं॑किये ? उसका निप 
्वरित्र चौर कोमल स्वभाव कितना वदा चढा था † वहं सब §ः 
अन्धकार मे विलीन दो गया है ! तो भी उसके जीवन का केव 
एक कार्य ही फेला है जो हमारी ओवि सोलता दै चीर उस 
मनोवृत्ति पर काकी भकाश डालता है । पुवं युग मे सवं साधर 
के विपय मं छल लिखा जाय, देसी भारत मेँ प्रथा दही नय 
केवल राजे मदाराजों के गीत गाये जातें थे, यद्य कार्ण दहै कि 
शस वीर माता के लोकोत्तर कायो से श्चनभिच् दै, मे अपनी ४ 
श्चक्नानता प्र तरप शाता दै । ~ + 


५ 


मेवाड़ कै वीर ८५ 


। इम दैवी मे दिन्दु-कुल-तिलक महारण प्रताप फे पिता उदय- 
सिहं की-जव कि वह निरावालक था-प्राणरक्षा की थी, उस 
निराश्रय को श्चपते छटुम्ब का मोह छोड कर श्राश्रय दिया था । 
यही कारण है कि राणा उव्यसिंह के सम्बन्ध मे लिखते हये 
टोड्‌ साव फो श्चषने राजस्थान में म्रसद्ग वश इम देवी का 
उलेख भी दो लाइन मेँ करा पडा है । - , 
 चित्तौड फे राज्यासन पर वैते दी दासी-पृत्रं वनवीरका रद्य 
दृल गया, घसे वे परिये हयी दो वोतल का नशा रहने लगा । स्वार्थं 
परता कृतद्धता को धर द्बाती है, लोभ दया को स्थिर नहीं रहने 
देता । ओ वनवीर विक्रमानित को गदी से उतार कर राज्यश्राप् 
' करना घोर पाप समता था, वही वनवीर राज्यात पर वैखते 
'ही सदा निष्कटक राज्य करते रहने की करट नीति सोचने लगा †1 
{वह राज्य फे यथाथ उत्तराधिकारी बालक उदयसिंह को श्चपने 
“पथ मेँ कोटा सममः कर उसे मिटा देने के लिये क्ूररात्रि की. 
'वाट जोहने लगा । धरे २ रात्रि हयो गद । मार उदयसिंह ने भौ- 
{जनाद करफे शयन किया । उनकी धार विस्तरे पर चैट सेवा 
करे लगी । कु विलम्ब फे पौरे रणवास मे धोर्‌ शाना 
{रौर रेने का शब्द युनाई श्राने लगा । इस शब्द को सुन कर 


ग यह मनवीर दाही पुत्र धा ओौर उदयसिंह का र्द्ति म चाचा कता थ \ 
+राणा सग्रामरिह्‌ के समासीन होने पर उसके पुत्र क्रमरा स्लर्भिह भोर विद्र- 
भाजित मेवाड के अधीक्बर हुये, किन्तु विनमन्ति अयोग्य था इमस्म मेद 
षितिषी स्वारौ नै विममानित के टटा कर गारक उदयसतिह के नाकिग होनेतङ़ 
यनवीर को चिततौढ के राग्य्रन पर अभमिरिद करं दिया था \ 


७८ राजपृताने के जैन-बीर 


साता, निरपराधियों श्रौर वेकसों को रत्याचारियो के चल से 
साम्यं रहते हुये भी नही वचा सकता, निराश्रयो को श्राश्रय 
नहीं दे सकता, पेमे रधम को ससार में जीन का शअ्रधिकारन्ही ! 
श्या, जिन हार्थो से लोरिया'गा-गा कर तुमे इतना वडा क्रया, 
श्ाज उन्हीं हाथो से तेरा जीवन समाप्त करदू 1” 

इतना कहकर वह भूखी शेरनी की भांति श्रााशाष्ट पर 
मपट पडी श्रीर्‌ चाहती थी कि एेसे नराधम, भीर, कायर श्रौ 
अधर्मी पुत्र का गला घोट दृ" , कि श्माशाशाह श्रपनी वीरमाता 
के पा्ों मे गिर पडा, उसकी भीरुता हिरन दोगई । वह धुले 
टेक आशरुनन्दुश्मो से श्चपनी वीर-माता के चरण-कमलों का 
श्भिपेक करने लगा । वह्‌ मातृ-भक्त गदू-गद्‌ कण्ठ से वोला- 
मँ । तुम्दारा पुत्र होकर भी म यह भीरुता कर सकता था? क्या 
सिनी. न्टगाल के भय से पने धर्म से विमुख हो सकता दै! 
क्या प्राणो के तुच्छं मोह मे पठकर मे शरणागत की रक्ता न करके 
श्मपने धमं से विसुख दोसकता था? मेरी अच्छी अम्मा। क्या 
वास्तव सें तुम्दे यह भ्रम होगया था ?” 

आशाशाह फे वीरोचित शब्दं सुनकर वौर-माता का हदय 
उमड श्राया, चद्‌ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरे लगी ।, 
आराशाद्‌ माता का यद्‌ व्यवद्ार देखकर सुस्करा कर वोला 
“मँ यद्‌ क्या? कहौं तो तुम मेरा जीवन समाप्त कर देना चाहती 
थींश्रौरक्ौ 1 


वीरमाता बात काट कर बोली, वेदा चन्नाशित्मों का द्रुत 


मेना फे वीर ७९, 


स्वभाव ता है । वद कर्तैव्यःवियुख पुत्र या पति का संद देखना 
नदी चाहती, किन्तु कर्ेन्य-परायण की वद घलैयाँ लेती हैँ, उनके 
लिये मिट जाती है 1" 

दीर्‌ शयाशाशाद्‌ ने कुमार उदवर्सिंह फो श्यपता भतीजा कके 
प्रसिद्ध किया श्नीर युवा होने पर श्राशाशाह ने उदयसिंह को 
श्नन्य सामन्तो की सदायता से चित्तौड कां सिंदासन दिला दिया 1 
जवकि मेवाड के चडे-वडे सामन्त, राज्य से वड्ी-वडी जागीर 
पाने बाले चित्तीडके यथां उत्तराधिकारी कुमार उदयसिंह फो 
शरणं न दे सक, तय एक जैन-कलोत्पन्न मदिला ने जो कायै किया 
वह प्रवश्य ही सराहने योग्य है । श्राज मी इस सभ्यता फे युग 
मे जव कि हर्प्रकार की शिकायतों फे लिये न्यायालय सुलह ह 
राजदरोदी फो शरण देने बाला दण्डनीय दता है । तव उस जमाने 
मे अव्र किं राजा ही सर्वे-सर्वा होता था, वद्‌ धिना फिसी श्रदालत 
फे छ्रपनी इच्ानुसार मनुष्यो के आण हरण कर सकता था, तव 
ठेस सकटकै समयमे भी उस मदिलारःन ने जो काये कर दिखाया 
था, बह आदश है । यदि इसी प्रकार खाज भी जैन-माताए' अपने 
पुत्रों को सत्यासत्य कर्तन्य का बो कराती रद तो शीघ्र टी इस 
दुखिया भारत का वेड पार टो जाये । । 

श्रमयदान्‌ पै बारियि; भ्रमितं यज्ञ को दान्‌ । 


--भरीबियोगिदरि 
{ २४ अक्दुवर सम्‌ ३२ | 





नोट-- य्‌ ठे नैनपरकार दिसम्बर सन्‌ २८ मे प्रकारितं रोत्ुका दै भन 
ट परिवर्तन करक पुन , दिखा गय दै । 


८० रानपूतनि फे सैनन्वीर 


भौपाशांह का घराना 


भासमल 

१] मल कावदिया गोत्रोत्पन्न श्रोसवाल जाति का महाज 

आ । मेवाड़ के असिद्ध शूरवीर मशषरणा सगा ने इमो 
वि० स १६१० ‡० स० १५५३ लवर से युलाकर रणथम्भो 
का किलेगर नियत करिया था 1 पीछे से जव हाढा सूर्म 
वून्दीवाला वरदो का क्रिलेदार नियत इरा, उस समय म 
रणथम्भोर का बहुतसा काम पसीके हाय मथा 1 रण 
उदयसिंह ॐ शासन-काल मेँ यद्‌ उनके प्रधान पद्‌ पर प्रतिषि 
हमा । इसके सम्वन्य की युद्ध-वय्नार्यौ का श्रमी तक नो 
बिवरण उपलब्ध नदीं हया है । फिर भी मदाराणा संपद 
जसे भ्रसिद्ध-युदध-भरिय व्यक्ति दारा इसका श्चलवर से दुला 
जाना, रणथम्भार जैसे किले का किलेदार नियतं दोना मौर प 
फिलेदार से एकदम यणा उव्यर्सिंद का मत्री दोना दी सः 
वीरत्व रौर राज्य-नीतिज्ञ दोने के काफी प्रमाण द| इसी ए 
मेगदोद्धारक भामाशाद घौर ताराचन्द्र ॐ भाग्यशाली पि 
दने का मौर प्राप्ठ हा था। 

सूर-पुतदिं जगजन्प-सगा, सदन जग जागीर । 

सनस्परण मे स्च मिल्यो, श्र खितात्र रण-धीर ॥ 


-- वियोगिद्दरि 
{ र५"्यक्टूलर सच्‌ ३९ | 
† सनपुतनि च्म इ० तौ ख० पु ७८३ \ 


भेवाडकेवीर ८१ 


। तारचंद 


खणड-खणड है जाय घर्‌, देहु ने पि पड । 
सरत सुरमा खेत फी मरतं न , खाडठु मेह ॥ 
# ॥ --बियोगिदहरि 


दीः तायंचन्द्‌ राणा उदयसिंह के प्रधान भारमल कं सुयोग्य 

पुत्र शौर मेबाोद्धारक भामाशाह का भाई था। य्‌ 
स्वभाव से ही वीर प्ररुति का मनुष्य था । ह्दी-धारी का युद्ध 
कैसा भयानक हुश्रा १ इसकी साती इतिदास फे प्रष्ठ पकार २ 


कर दे रहे है 11 २१ दार राजपूत ने मेवाड की स्वतव्रता के 


॥1 श इतदि परसिद्र ह्दीयादी के प्रति श्री° सोटनटारु द्विवेदी मै 
रिख रै - 


सेरागिनिनसी बीदड वन मे, कहौ यिपी वैदी एकान्तं । 
आत राज बुम्दारे दर्शन शो, मै हैँ व्याल उद्‌ धान्त ॥ 
सपरिविनी, नीरव निर्जन मे, कौन साधना में तीन । 
वीते दिन की मधुरस्छति में म्या तुम रदी दषो लवलीन॥ 
जगतीनल की समरभूमि भे, सुम पावन हो लासो मे। 
द्णन गो, तव चरण-धूलि, ले लूं मस्तक लों मे ॥ 
वुमभे ही लो गयै वतन के लिए नेको वीर शहीद 1 
छम*सा ती वैस्यान कौन, देम मतवालों फ लिर पुनीत ॥ 
आजादी के दीवानों को, क्या जये दपकर्णों मे । 
मन्दिर मस्जिद गिरजा सव तो, पसे वुम्दारे चरणो म ॥ 





| 


८४ राजपृताने के जैन-घीर 

मेवाड कै दतिहास में पडा होगा † इसी यद्ध मे रेणा प्रताप क 
श्रोर से वीर भामाशाद्‌ रौर उसका भाई ताराचन्द्‌ भी ला 
था ‡ २९ हजार राजपतो ने असंस्य यक्न-सेना, के साथ युद 
करके स्तव्रता की वेदी पर श्रपने प्राणों की श्राहुति देशी 
किन्तु दुभौम्य कि वे मेवाड को यचनों द्वारा पदूढलित होने से न 
वचा सफ । समस्व मेवाड पर यवनो का आतद्भुं छा गया। 
यृद्ध-परित्याग करते पर राणा प्रताप मेवा का पृनरुद्धार, कए 
की मरबल च्राकाक्ता को लिये हुये वीरान-जगतो मेँ भटकते फिएत 
थे । उनके फेशोयाराम मे पलने योग्य च्चे, भोजन्‌ के लिय 
उनके चारों तरफ रोते रहते थे । उनके रदे कं लिये को 
सरपतित स्थान न था। अत्याचारी सुगलों के श्यकमर्णो २ 
फारण वना वनाया भोजन राणाजी को पाँचवार द्योडना पट 
था। इतने प्र भी शरान पर मिटे वाले समर~केसरी प्रताप 
विचलित नदीं हुये 1 वद्‌ शमने पुनं श्रौर सम्बन्धियों को 





† ददीचाटी का यह्‌ विख्यात युद्ध १८ जून सन्‌. १५७८ दसी फो ए 
घ दनि चे ज्म हुमा था ओर उसी दिन सायकारु तकं समाप्ते टोमय 
भा\ ( चन्द्‌ वषु १९ प्ण खस्य १२२प्‌० ११८ १ अर अन दपरै प 
श्ट नप से ज्य शुः ७ का दस सवततरत यहिदान दिगस की पथि 
मृनिमे ठय बम वीमे ने वरय मेके द! आयोजन कफे किसी कविके नि 
सदणस की पति 4 र- 

शदौदों के मासो पर जडेगे टर वरस भेले । 
वत्तनपर मरने वालो का यदी चाकी निशा दोगा! 

{ रनपूतनि क इतिद्यस्‌ वीसस खष्ट प° ऊद३ 1 


1 


भेवाड कै बीर ८५ 


प्रसन्नता पूवक रणते में श्रपने साय रदते हये देसकर यदी 
कदा फरते थे कि “राजपूत का जन्म दी श्सलिये दोता दै! 
परन्तु उस परैत जैमे स्थिर मनुष्य को भी श्यापत्तियों के ्लय- 
कारी मोकीं ने विचलित कर व्या । एक दफा जगली श्मन्न के 
श्राटे की रोटि्यौ बनाई गर श्रौर मरतयेक कं भाग मे एक एक 
रोटी-घ्राथी सुवह्‌ श्रौर श्ाधी शाम के लिये-श्रंई । राणा 
प्रताप राजनैतिक पेचीढा उलमनो के सुलाने मे व्यस्त पे, यै 
मातु-भूमि की परतनेता से दुखी क्षेकर गमं निश्वास छोड रहै थे 
कि, तने भे लडकी क हदय~मेदी चीत्कार ने न्देः चौका दिया । 
वात यह हुई फ एक जगली बिल्ली चोरी लडकी के हाथमे से 
रोटी को .छीन कर लेग, भिखसे कि वह्‌ मारे भुख के चाने 
लगी । ेसी देसी श्रनेक श्रापत्तियो से धिरे हुये, शत्र कै प्रवाह 
कों रोकने मेँ श्रसमवं होने के कारण, वीर चूडामणि परताप 
मेवाड द्यौडते को जव उद्यत हए तव भामाशाद राणाजी कै 
स्वदैश-निवासन के विचारं को सुनकर रो उठा, ) इस करुण दृश्य 
को कविवर लोचनप्रसनादजी पारडेय ने ( खडा से प्रकारित 
५ जून सन १९१३ की म्रभा मे) दस प्रकार चित्रित किया था 
(१) । 
4सणा मेवाड-स्नामी श्रद्‌ । करं रहे शरान दै देश स्याग, 
वशः स्याति; मतिष्ठा-हिव दुख वन के, ले रहे सानराग 1” 
पाते टी वृद्ध मघी बह वरिएक, श्रहो । वृत्त पेसा दुरन्तः 
घोडे पै हो, सवार प्रखर गनि चला शादभामा तुरन्त ॥ 


८८ राजपूत्ताने के जँन-वीर 
(९२) 


योद्धा ये साथ मे, ये घन जन न रा साधनो का श्रमवर ' 
, मन्नी 1 मैने दिखाये तव तक शचपने चाच्र-शक्ति प्रभाव । 
हयो कैसे, मोजनो का दुख जव हम को सालता रोच हाप। 
र्ता वंशप्रतिष्ठा तव श्रव अपनी, ह कदो, क्या उपाय १ 
( १३) 
रेते है राजपुत्र, क्षुधित दुखित हो, चरम्ब की श्रो देस) 
छाती जातीं फटी है तव इस शट की दाय । रे कमरे ॥ 
सी दीन दशा भें कबतक रिप से यद्ध ह्ाष्टा। करंगा! 
क्या श्री स्वाधीनता को च्चकवरकर मे सप, स्वाहा करेगा 
[र (प ( १४ ) 
पीये पे सदा दी शद ! फिर रहौ शत्रुसेना हमर । 
धीरे धीरे शदुम्बी सुभट हत हये युद्ध मे दाय सारे ॥ 
सामभी एक भी है, समर-दित नदीं पासमे श्योर शीष, 
भागी भागी प्रजा भी, समय फिर रही, भोगती घोर छेश॥ 
(१५) 
दे मती । सामना स कर अव सकता शत्रो का न चौरः 
जाता हँ मातु-भ्‌ को तजकर, इस से दुःख में अन्य ठैर} 
मेरी प्यारी भजा को रमित दुख मिले नित्य मेरे निमित्त 
तौभी स्वातज्यरूपी, वद्‌ अहह नीं पासकी श्रेष्ठ वित्त ॥ 
१६ ) 
क्या दी निशिविन्ततासे भय तज रिप कासिन्धु फैपार जके" 
ह देमत्री ! रहगा सुख सहित नया रत्ति स्थान पाके । 
मेवाढोद्धारं देतु भसुदित करके राज्य की स्थापना मे, 
मीलों सी सेन्य लगा अगणित धन केसाथ ही मेचना यै) 


0 ष भ म 


मेवाड़ के जैन-वीर ८९ 


(१७ ) 
पीडा निराशा सरित च्वन ये; भूप फ बुद्ध सत्री- 
शोचत क्षेमया षा! छवण करः गई टृटसौ प्राण-चत्री 
कैत में बद्ध संरी गिरकरनपके वत्त छिन्नलता से, 
श्री रणां ते लगा यो तव, फिर करने प्रार्थना नम्रता से ॥ 
(१८) 
स्वामी सये प्माप नामी इस प्ननचर की दे्‌ फे अन्नदाता, 
साथा है श्चन मेनि तव, छबतक ह ्ापका रन्न खाता, 
है द्वारा देष की जो रुधिर, वह्‌ घना धन्नसे घ्रापय ष्ठीके, 
स्वामी टौ छप मेरे) तन, धन) जन के भमि सभी फे॥ 
(९९) + 
भेरा सवस दौ द तन-सहिद प्रभो । भूपते । श्मापका ही, 
भागी हगानदूजो तन धननृपफे दतु्मपप्रकादीं। 
लूत्रा श्री पदां के हित यदि वनवा देह की चमं सेदः 
तोभी है दाय! योदा यदि तव छण को भृढ मधमं से दं ॥ 
(२०) 
है द्री क्या शक्ति र्मी म्रमूवर । सुमे दे सक्र जी सष्टाय 
विं की गीददौं से कव विपद्‌ घटी बोलिये, दाय । ष्टाय ॥ 
तोभीदै पास मेरे कलं धन निसको सौपा श्यापकोर्यै 
पाके सो मृप । जैद, नदीं सह सकता मात-भनततापको सँ ॥ 
(२१) ५ 
कीजे स्वा भजा की इस घन-चल सदेश की जातिकीभीः 
फीजे दे भप । स्ता इतस धनबल से बश की, ख्यातिफी मी। 
होगी सर्गं को जी श्चतुलित करणा, बात सारी चनेगी 
जीतेगे शतु को, गिपम विपद मे सी सास करेगी ॥ 











सगा प्रताप श्योर मामाह 


भेवाढ़ के जन-चीर ८९ 
(९७) 


ब्ीदापीडा निराशा मरित वचन ये, भूप ॐ वृद्ध मन्री- 
शोकाते द्ोगया हा ! श्रवण कर, गई दूटसी आणनतत्री 
पैरो मे वृद्ध मंत्री भिरकर्‌ नुप के वृत्त, चिन्न "लता से, 
श्रीराणासे लगा यों तम, फिर करले श्राथेना नम्रता से ॥ 
(९८) 
स्वामी टो श्राप नामी शस खनचर की देह के श्रन्नदाता, 
साया है न्न भते तव, भवतक हँ श्चापका श्रन्न खाता, 
है द्वारा देष्टकी जो रपिर बह थना भ्रनसेश्चापष्टीफे) 
स्वामी ष्टौ प्राप मेरे) तन, धन, जन के भूमि सभी के ॥ 
(१९) 
मेस॒सर्व॑छ्ठ दी दै तन-सदिवं भमो 1 भूपते । श्यापका क्षी, 
भागो हगानदूःजो तन घननृपके देतु मैपामकाही। 
जूता मे श्री पदां के दित यदि वनवा दे्‌ ीं चमं से दू 
सो भी है ष्याय) थोडा यदि तव छण कों मूढ मधरमसेदूं॥ 
(२०) 
है दी क्या शक्ति देसी प्रभूवर । युगम दे सकु जो सहाय । 
विदय फी गीदरी से कव विषदं धटी बोलिये, दाय ! दाय ॥ 
तो भी है पास मेरे छ धन॒ भिसको सौपता ध्यापको यै, 
पाके सो भूप । लौट, नदीं सह सकता मातु-मू-ताप को मै ॥ 
1 (२१) ध ध 
कीजे स्वा प्रजा की इस धन-चल सेदेश की जातिकी भी, 
कीजे है भूप । रता इस धन-दल से बश की, ख्वातिकी सौ। 
होगी स्थ फो जो श्नतुलित करूणा, चात सारी वमी, 
जीतेगे शनो को, विषम विपदं भें शीघ्र सारी कटेगी ॥ 


ी 


९० राजपूताने के जैन-बीर 
(9. > 
जो आया काम स्वामी । यह धन, श्रपने देश-सता दितायं 
हो जागा संश, प्भवर । छण से दटूट फे मँ कृताय ॥ 
ह सणा । वैश्य तौ भी यदि वल रदता वृद्ध दोता नदी >, 
तो लेके खडग जाता समर-दित जदो शत्र होते व्ही मै 
(२३) 
मचरी हूः वद्ध हम, नहित न कमी अं कर्हुगा नरेश । 
होगा कषट-प्दाता, डरकर, रिप॒ से त्यागना व्यथं देश । 
हे स्वामी । लोधियेगा पितरगण का सोचके स्वाभिमानः, 
जनि दूंगा हदय । मै भरमृवर । न कमी भ्रापको न्य स्थान ॥ 
(=). ^ 
देखो तो, जन्म भू है रुदन कर रही, ह्या । हत ज्ञान हाक 
शक्ति, श्री वद्धि, विचा, रहित वह हृद आपको श्याज सोके 
माता को दुख रूपी अगम जलधि मे मूर्धिता छोड जाना 
जाना मेने यदी है चण इस यग मे पृणता से चुकाना॥ 
3०१. ५ () 
चोले यो वात कारौ सुन सचिव की वीर श्रीमान्‌ राणाः 
ह्य 1 मा मेवाड भूमे । मृतक समक के तू सुमे मूल जाना। 
जो नाना ापदाैँ नित नद तुभः पे एक से एक अर 
मेरी दी मूखंता से श्रद्‌ ! सकल हौ रे गरे ट वुलाई ॥ 
। (२६) 
म्री की स्वामी भक्ति प्रकट लस तथा देख के आन्मन्त्याग, 
बोलते रणा प्रतापी, वचन नर पन. तुष्ट हो सानुसग, 
मन्री पा होगया म सुचतुर तुमसा आज भामा ! कताथ 
भेजा क्या मातृ-भू ने रचकर्‌ तुमको देश-र्ता हिताथं ॥ ! 





~~~ 


{~ % गोचिन्दसिर जी परो त्वित्तोन्गट प्म दण सि ष्रात\ 


मेवाड कै जैनतीर ९१ 


हस्दीषादी के युद्ध फे वाद्‌ भामाशाद्‌ म्भलतेर की प्रजा को 
लेकर मालवे मे रामपुरे की ओर चला गया था, वौ ामाशाहः 
शरौर उसके भा ताराचन्द्‌ ने मालमे पर चदा करके २५ लाख 
रुपये तथा २० हजार अशक्यो दण्ड स्वरूप वसूल कीं इस 
सकदावस्या मे उख वीर ते देश-सक्कि तथा स्वाभिमकति से प्रेरित 
दोकरः, कर्नल जेन्सटोड के कथनानुसार, राणा भरताप को जो घन 
भेट.किथा था, वह्‌ इतना था कि २५ जार सैनिकों का १२ वपं 
तक निर्वाह कषे सकता था । स महान उपकार करने कै कारेण 
महातमा भामाशाह्‌ भेकाडके उद्वारकतौ कदलाये गये ‡ मामाशाहं 
के इसं शपू त्याग के सम्बन्ध मे भारतेन्दु वाव हरिथन्दरजी ने 


लिला है - 
जा धन क हित नारि तै पति, 
पूत तज पितु शीलदि सोई 1 
भाईसोभाई लसिुसेषि, 

| मित्रता मि तनै दुख जोई । 

। ताधनको बनिया दं भिन्योन, 

। दियो दुख वेण ॐ श्रारत दर । 

खारथ श्रष्यं॒तुम्हारों ६, 

तुमे सम मोर्‌ न या जग कोई # 

देशभक्त मामाशाह का यद कैत श्रपवं स्वा्ै्याग है ? 


{--देखीः यड राजस्थान नि० १ पृ० ३६५ \ 


1 


कः: र} 





६ राजपूताने ऊँ जैनवीर 


वीर मामाशाह्‌ 1 लुम धन्य दो ! ! श्राज आय साद तीनसौ 
वर्प से तुम इस संसार में नदीं ्ो परन्तु.यदोँ के चेर्‌ कौ जवान 
पर तुम्हारे पित्र नाम की घाप लगी हुई है †। जिस देणके लिये 
तुमने तना धद श्ात्म्याग कफिया था,.वद्‌ मेवाढ़ पुन श्रपनी 
स्वाधीनता प्राय खो वैठा है। परन्तु फिर मी वद्य तुम्हा गुए 
गान होता रदता दै । तुमने श्चपनी श्यक्तयकीरवि से स्वयं कोद 
न्तु समस्त जैन-जातिका मस्तक अवा कर विया दै। 


व 

† मेवाड क अमय र अप्राप्य पेतिदापिक श्रन्थन भदीपविमोद म 
भिसो कि मु सोमप से मान्य ओक्ताजौ के यहो देखने का जर सौ भवह 
भिर गया था पु० २५१ प्र्‌ र्लि ६४- 

सामाङर चटी युरस्भूत छा आदमोःथा \ यह महासणा प्रतापसिदके पुर 
समय से मरणा ममर्‌ के राज्य के २।\ तथा 2 यप तक प्रान गत) 
द्तने ऊपर सिखी हृद वटी यडी रयो मै हमसे भदमियो फा पं वहाय) 
यह नामी रान सत्‌ १६५६. माय दु; ९१ (हि० १००९ \सा० ५. स 
{० १६०० ता० २७ जनवरी) को ५९ यथ॑ कर ७ सहीनिकी' उमर भं 
परक को ष्िषास \ इसा जन्म'"सयत्‌ ३६०४ यापाढ गरेर १० (६९ 
९५८ त्म० ९ उमादि गुदः भयल ई० १५४७ ता० २८ जून्‌) सोषमर गो 
इभः थः \ इसने भनक पक दिन परे सपनी सत्री को एके चरी शपे टा 
सी हृद दी भैर फला कि इसमे मयाटके खले का पुरु दपर ठिला हभ ६ 
भिस चकत तकलीफ हे यद्‌ यीः उन मराराणा कौ ननन करना \ यद द्ैरटयद 
भ्रयान इस यही के रिडि दुरु खरल से महाराणा अमरसिंह फ! कर व कक 
परत्व राता रहा \ मर} पर दस्र ये जीयादाह को मदाराणा अमर 


मे प्रषान षद्‌ दिया थ \ वह मी द्रस्य मादमी था \ जकन मसह मी 
सानी का टोला कटिन यः \ 





मेवाड़ फे वीर ९७ 


नि सन्डे वह दिन धन्य होगा, जिस दिन भारतवर्षं की स्वतत्रता 
क सिये जैन-समाज के धन-छवेयो मे भामाणाद जैसे सद्धवो का 
उदय होगा । 

२६ १ >€ 

जिस नररतन का ऊपर उदे किया गया है, उसके चि, 
दान चादि के सम्बन्य मे रेविहासिको की चिरकाल से यदी 
धारणा री है । किन्तु दाल मेँ रायनहाटुर महामहोपाध्याय प० 
गौसशकर शीराचंदजी ओका ने श्चपने राजपतताने के इतिदास 
तीसरे खरड मे “मदाराणा प्रताप की सम्पत्ति शीपक फ नीचे 
महाण फे निराश होकर मेवाड दोडने श्रौर भमाशाद्‌ के 
सपये दे देने पर फिर लडाई फे लिथे सैयारो करने की प्रसिद्ध पटना 
छो प्रसत्य ठहराया है 1 

इस मपय सँ प्ापकी युक्ति का सा श्यागभूमि' के शदे मे 
इस पकार है -- 

'मदाराणा जम्भा श्मोर सपा श्रादि दवाय उपार्जित तुल 
सम्पत्ति श्रभी तक मौजूर थौ, वादशाह श्रफवर इसे शरभो तक 
मसे पायाभा। यदि य सम्पत्तिनदोतीतो जहोँशीप्मे सन्धि 
होने के वाद्‌ मदप्णणा मपि उमे उतने श्रनूख्य रल रेन 
देता ? रागे श्राने बाले मटाराणा जयतसिह्‌ तथा राजसि श्चनेक 
महादान किस तरट्‌ देते मौर यजमशुदरादि नेक वृत.त्यय- 
साध्य काय किस तर्द सम्पन्नं दते ? इस लिये उश्च समय 
आमा ने परपनी तफ से नटेकर मिन्न-मिन्न सुरक्निन राज 


९८ राजपृताने के जैन-चीर 


कोपो से रुपया लाकर दिया ।* । 

दस पर्‌ स्यागृभूमि' के विद्धान्‌ समालोचरक श्रीदक्ष जीरे 
लिला है - 

“-निस्मनदेह्‌ दस युक्ति का उत्तर देना कठिन है, परन्तु मेवा 
फे जा महाराणा प्रताप को भी पने खनो का ज्ञान नषे, 
मानने फो स्वभावत" किसी का दिल तैयार न होगा । रेस भूत 
लेना महाराणा भत्ताप की शासन-कुशलता मौर साधारण नीति 
मत्ता से दकार फरनु दै । दूसरा सवाल यह ह रि यदि मापराश 
ने अपनी उपाभित सम्पत्ति न दैकुन्‌ केवल राजक की 
सम्पत्ति दी होती, तो उसफ़ शौर उसके वंशा का दतना सम्प्र, 
जिसका उषे श्री श्रोमाजी ने प्रु ७८८ प्र किया है ‡ , 
हत सभव नही दीसता । एक खजाची का यद्‌ तो साधारण सा 
कन्तेव्य है फि बद्‌ आवश्यकता पठने पर कोपे रुपया लाकरपे। 
ॐबल इतने मात्र से उसके वशधरों की यह प्रतिष्ठा (महाजने ॐ 
जात्तिभोज कफे अवसर पर पले उसको तिलक क्रिया, जाय ) 
भारभ टो जाय, चह छख बहुत अधिक युक्ति-संगत मालूम नहं 
होता ।” 

इस भ्ालोचना मे श्रद्धेय श्नोमाजी कौ युक्ति विरुद्ध जो फ 
स्पना की ग दै,वद्‌ बहुत कु ठीक जान पडती दै । इसफे सिवाय, 














‡ सम्मान की वह्‌ नात इसी रेख मे पु० ५४९५ मे उक्त इतिहास र 
च्छ्युतक्रदीदह\ 


16 स्पापमून चप्‌ अद्ध ८ ५० ४६५। 


मेवाडं के वीर एद्‌ 


मै हवना श्मौर भी कदना चाहता हू फ यदि शरीर ोफाजी का यह 
लिखना दीक भी सान लिया जाय किं 'मदासण कुम्भा रीर 
-सागा धारि द्यत उपार्जित श्रवु सम्पत्ति प्रताप के समय तक 
सुरित थी--वद् खर्च नहीं है ्थी, तो वह सभ्पत्ति'चिनत्तीड या 
{उदयपुर के कध गु सजनो म ही सुरक्तित रही होगी । भत ही 
श्रकवर्‌ को उन खान का पता न चलं सका सले, परन्तु इन दोनो 
स्थानों पर्‌ श्रकवर का धिकार तो प्या होगया था! श्नौर ये स्थान 
„ श्रकवर की फौज से वरावर धिरे रहते ये, तव युद्ध के समय दन 
गुप सरजानो से श्रतु सपन्ति का वाहर निकाला जाना कैसे सभव 
दो सकता था ९ श्मौर इस लिये हस्दीधाटी कै युद्ध के वाठ जव 
“प्रताप क पास चसा नदी रहा, तव भामाशाह ने देश-दित के लिये 
पते पास से-युदफे उपार्जन विये हये द्रव्य से-भारी सदायता 
“देकर प्रताप का यह श्रधं-क्ट दूर किया है, यही ठीक अवतता दै । 
* रही श्मरर्सिह श्रौर जगतसिह्‌ दारा ्टोने षले खचौँ की चात, 
सव तो चित्तीड तथा उद्यपर के न दरतगत करने के वाटी 
"हुये है श्रीर उनका सक्त गप्र खचानो की सम्पत्तसि होना सभव, 
तव उनके आधार पर भामाशाह्‌ की उस्र सामयिक बिपल 
सद्प्यता तया भारी स्वार्य॑-त्याग पर देसे श्रापत्तिकी जा सक्ती 
है१ ते स विषय में श्रोमाजी का कयन कुछ श्रयिक यक्ति- 
युक्त प्रतीत नदीं छेत । रौर यही ठीक जँचता है कि भामाशादह 
फेस छपू्ै-त्याग की वदौलत ही उस समय मेबाड क उद्धार 
हा था, च्रीर इसी लिये श्राज भौ भभाशाद मेवाडोद्धारक के 


१०० राजपूतान च जैन-चीर 
नाम से प्रसिद्ध है । 
पूजा के योग्य त दै, घणिक सलिव श्री शक्ति की मूति तृ दै! 
है पआराह्य। धन्य तेरा, वह धन; जननी भक्ति की भूरि ृद॥ 
ठक से स्वामी-भक्ति चतुर मंत्री घर श्मात्मास्यागी बीर। 
भारत मे क्या दुलभ ददम वसुधामे मी धार्मिक धीर। 
--श्री रोचनग्साद पण्डमे 
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जीवाशाह्‌ 


धु श्यण ग्रतापसिंह का अ्रधान मन्नी भासाशाह्‌ था । महारा 

छरमरसिद के समय तीन वर्प तक वही प्रधान वना रहा । 

बि० स० १६५६माव सुदी ११ (६० स० १२०० ता० १६ जनवरी) 

को भामाशाह का देदान्त हु्ा ! उसके पीदधे महाराणा ने उसके 

पुर जोचाशाह को अपना भधान वनाया । सुल होने पर ईर 

करणसिंह जव वादशाट्‌ जदोंशीर ऊ पास अजमेर गया, उस समय 
यद्‌ राजभक्त प्रधान जीवाशा भी उसके साथ था1* † 
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कट्‌ मः 
९ २६ अक्ट्वर सन्‌ ॥ 
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अरत्तययज 


जीं वााहके स्वगसीन होने पर उसका पुत्र ्रद्चयगज महा- 
राणा कर्ण॑सिदह का मंत्री नियत हश्ना रौर राणा कणं- 
मिष्ट फ परलोक्गत होने पर राणा जगतसिह का प्रधान भी यही 
रहा। ध्या प्रताप के समय से ही इगरपूर वादशादी श्रधीनता 
मे चला गया था,जिससे वहो के रावल उव्यपुरकी श्रधीनता नहीं 
मानते थे । इसलिये मद्ाराणण ने श्रपने मत्री, ्क्षयराज को सेना 
देकर रावल पर ( जो उस समय ङ्गरपुर का स्वामी था ) 
भेजा ! उसके वह" पटच पर रात्रल पटाञे मे चला गया । 4 
श्रोमाजी लिखते है कि - 
इसं प्रकार चार परीटियो तकर सखाभिभक्त भामाशाह के चरने 
मे प्रधान पद्‌ रदा! इस घराने के सभी पुरुप राज्य कँ चभ 
चिन्तकरहे) भामाशाह्‌ कां नाम मेवाडमे वैखा ष्ठी प्रसिद्ध 
है, जमा कि गुजरात मे वस्तुपाल तेजपाल का 1” छ 
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१० राजपूतान के जैन^चीर 


संघवी दयालदास 
पो देखत तुय भगिनि के, सचत पाप कष्‌ । 
जानि परत, या वाहु मे; रघौ न वलकौ लेस ॥ 
निज वोरी-वेठीन की सफ रासि तहि लाज। 


धिकथिक खारी ए,धिक धिक डादी आ्ाज॥ 
-वियोगी्हरि 


श्रनि शरीर सत्र की भी कोई सीमाै। घर में श्चन्न रही 
'. श्रत करो, जेव मेँ पैसा नदी सन्तोप करो, हाथ मेँ शति 
नदी, इस लिये चमा करो, छुं कर नही सकते, इस लिये ' शानत ' 
रदो यह्‌ घाद भीर, अकर्मण्य कापुरपो का होसकता है, नु 
जिनके ह पर मू श्रौर छाती पर बराल है श्रथवा जिनके पू 
मे दिल शौर दिल मे तपः, मस्तक मे श्रो श्रौ श्लों मै भैस 
का अश वाकी है, उनका यद श्राद्शं कभी नदीं हो सकता । 
दण्ड देने की साम्यं रखते हुए भी श्मपराधी फे पराध 
क्षमा करना, उचा आशं है किन्तु नेत्रो के सामने होते ह्य 
अत्याचार शौर न्याय देख कर भी निष्ठ वै रहना महान्‌ 
इप्कमे है ‡ । इमी लिये तो कदा दै, कि चमा, शान्ति श्रौर सन्न 
की भी कोई सीमा । दारुण दु स जव शरीर मे प्रवेश कर हदय 





‡ज्वतृ देसेया सुने, होते अत्याचार 1 
जव तेरा चुप बैठना, है यद्‌ पापाचार ॥ 


मेवाद्‌ फे वीर १०३ 


¡ जलाने लगवा दै, तव नें फ राद से कोई चीख रस टप 
निकल कर उति वु देती है । सूं ससार को तम कर केउते 
हपता हुष्या देखकर ज समे लगता दै, तव उसके इस गवीले 
दास को ग्ट करे के लिए पृथ्वी चीर चाकाश साधन जुटा 
ो तेतेद। 

श्रनि का ऊद नियम दी रेसा है 1 श्नव्याचार के विरद 
कृ न एक रोख आवाज च्ठती है ‡ श्रौर अल्याचासी का गर्वं 
वं कले फौ कोद न कोई युक्ति निकल ही श्ाती है । अत्याचार 
{र आवश्यकता से श्धिक वदढ जाते है, तय अल्याचार सदम 
पमे बाला कैसा दी शान्त मदात्मा स्यो न षौ, उसमे दय मे 
ग ्रविरदिसा की आग भटक हौ उठती है । यद्‌ वात पुराण रौर 
पतिददा् गेल पीट कर कट्‌ रै दै । अत्याचार से टी उव कर 
पोमी ष्ण ने श्रपने मामा कस ऋ वध कर डाला, श्रत्याचार 
ते्ी चो उल क! धरमेराज युवि छर जैसे शनन्त-स्रमावी ्यपने 
पगे सम्बन्धियो से युद्ध करने को विवश ये, अत्याचार से षी 
व छर विमीपण ने छने सगे भाद रकण का एक श्नपरिचित 
राम से वध करा डाला शौर सी अत्याचार प्रतिर्दिसा कीं प्यास 





चद्कार छया करते है जव जुरमोरसानी,॥ 
फिर्नाता है सेको की भलाई वै जय पानी । 
कूषर्त ॐ वही रिगलवेदे हस्रार मिहनी + 

~~ प्नान, जन्‌ 


१०४ गजपताने फे जैन-वीर 


मानि के लिये भौमन दुर्यान का रक्त-पान किया--स्षर 
रेसे श्चनेक उदाहरण मिलते है । यद भ एक पेसे ही प्रतिस 
चे उन्मत्त बीर-वग ठयालदास का उदे करना है । 


जगमग ३०० वर्धे की वात है । जय इस अमागे मारतवपं ३ 
बच्तस्थल पर यवना ऊ श्ननेक रा्तसी अत्याचार हो रहे थे । प्र 
की गाढ कमाई हम्म, मफपरे सौर सगमपमर को नरहरे वनवा 
मेखच॑ कीजारही थी) शराव के दौर चलते थे, हरं नाच 
थी," किसी के क्ये यट भारत जनत च्रौर किती के लिये 
दोजख यना हा था, तय श्मौरगक्ञेव अपने भ्यो को कल ‰ 
ॐ श्नौर बद्ध पिता शादजदो' को कैद कर उसो के चनवाय 
तीन करो के मयुर-सिंहासन पर्‌ वैठ कर निरीह प्रजा ॥ 
किस्मत का फैसला करता था ! वद्‌ वमीन्व सुसलमान धा । 5 
के कठोर शासन शौर अनर्थकारी वमोन्धता से टिन्दु त्रादित्र 

कर उ थे । अबला, मासूमो च्रौर वेकसो प्र दिन दह 
श्त्याचार दोते मे, धार्मिक मन्दिर जमीदोज यि जाति थ, 
पर लगा हुमा तिलक अवान से चाट लिया जाता था यलपू 
चोटी काट ली जाती थीं । 

महात्मा टोड्‌ सादय लिखते है कि -“शौरगसेय ने अपन 
भिन्नो को वुलाय इस भयकर्‌ ्माज्ञा का प्रचार करने के लिये 

“मारे रान्य के सम्पूणं हिन्दु्मो को युसलमान होना पः 

जो लोग इस आाज्ा को नदी मानेगे उनको चलात्कार इस धमं 
चलाया जायगा ।» इस सदा भयकर दु सवाई श्रज्ञा का प्र 
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होते ष्ठी सारे राज्यम हाष्टा कार श्ट फी ध्वनि सुने ध्मामे 
लगी, सहायता शौर ्याश्रय-दीन दिन्दुगण॒ भय फे मारे इधर 
उधर भागने लगे । आज सनातन धसं फी रक्ता का कोर उपाय न 
रदा, बहुत हिन लोग य॒गल-राज्य फो चोद्‌ व्याकुल दो रति शीघ्र 
दक्षिण की रोर चले गये, श्यनेक दिन्टु सन्तान शाही शरदलकारो 
फ अत्याचासें से पीडित हो, व्यँ से मागने का कोर उपाय न देख 
फर उन्मत्त टौ प्रपते हाय सेही सपने हय को छेदन करने 
लगे, जो खी पुत्र श्रौर परिवार अपने भाणो से मी धिक प्यारी 
वस्तु है, नि सदाय दिन्दुगख पदले पने ष्टा से उनको मारकर 
प्र उसी कटार तथा छुरी से भयकर शोकानलमे श्चपनी हुति 
ने लगे । सारा सज्य चिना राजा ॐ समान हो गया, चारो ओर 
8 दयाहएकार शव्द शुनाई भाने लगा, उन दु खित हये हिन्दु 
का श्यासनाद, उन निरपाय र नि साथ हिन्ुमों फे हदय 
को विदीर करने बाला शोक ष्टी पल पल में सुनाई पडता था । 
हिन्दु छ मान श्यौ मर्यादां जाती दै, कुल-वमं च्यौर जापि- 
गौरव पाताल को चला बाहूता है, आज भाग्तय्षं मे प्रलय का 
समय श्चा पर्चा दै, कौन इस प्रलय के समय मेँ दन प्रभाये 
हिन्दु को यमराज के दाय से यचविगा १ कीन इस शुटुद्धिमान 
दानव के दाथ से सहायन्दीन मारत-सन्ानों का उद्धार करेगा; 
को मी नही ? जो रता करने याला है, यदि वदी भक्त करने 
चाला षे जाय, जिसके उपर अजा की मान-मर्यादा है, जाति-यमं 
का विचार म्थितत है, यदि कही श्चपने परपरेका विचार कर सजाति 
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श्रौ विजाति के मनुष्यो को ध्लग-अलग नेत्रो से देखकर श्प 
हृदय में पटथर को यान्पे श्मौर अपनी प्रजा तथा च्राभरितो घ्रे 
पीडित करे, तो वह्‌ नि साय प्रजा, किसे सामने सदी होगी ! 
किसके निकर जाकर सहारा लेगी ¶ श्मपना शौर पराया सलापि 
शरीर निजाति को न विचार कर सव को वरावर नें से देन 
राजा का घावश्यकीय कतव्य दै च्यौर जो इन कार्यो ॐ पाल 
फरले से विमुख है वद्‌ राजा साम कै योम्य नदी, राज सिंदासा 
उसके छने से मी कलंकित ष्टोता दै, राज-सिंहासन पर चैढकर भे 
दितादित का विचार नहीं करता शौर गर्व, मोह) क्रोध त्य 
अर्हकार जिसके हृदय मे मरा हुच्रा है नौर जो शछयपनी विवेक 
शि को सोकर कूर थमं की वुद्धि से परिचारित दोता दै, ऋ 
राजा नदी द वरन्‌ राजा के नाम को लजाने बाला दै, वह भ्रना$ 
खख रूपी सुथ्यं का हरण करनेवाला राहू हे, देश के भाग्याकां 
को घेरने बाला प्रचड धूमकेतु है । उसके अरसख्य पापों से एसका 
सज्य शार ही पाताल कों चला जाता दै. विधाता के सक्ष्मदशन 
से उस ्रव्याचारी पापी के मस्त पर कठोर यमर्ल का दण 
गिरता)" | 
सगल इलर्पोसन पादी श्चौरगच्धेव ॐ कडार श्रत्याचारसे 
सम्पू न्य में अराजकता उप्पने दोग, पीडित हये दिना 
का भागना श्मौर ्रास्म हत्या करमे स नगर. माम प्र सम्पूणं 
चा्रार्‌ एक साये ही सूने दोगये । तथा सय स्थान श्मशानके 
समान्‌ दिखाई देमे लगे 1 चनिया क न सेद 2 र्य यासार से 
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टिखाई उने, किसानो के चले जाने से खेती चन के स्मान 
होय, इख भयंकर उपद्रव फे समय मे बादशाह ने देखा, राज्य 
नेक भकार से हीन श्रवस्या युक्त दोगया ठै, खव्ाना खाली हो 
गया श्रत्र राजकर्मचासी लोग कर दे नही सकते । ` जिते पास 
जाकर मी जिखके पास जोय उसी को अधमरा पामे-ततस्कयों 
के च्त्याचाट्‌ से धर सूने हो गये । जव उस प्रापी ने धन-उपार्जन 
करने का कोद उपाय न देखा तो भारतवय की सम्पण दिन्दूःपजा 
कै उप्र युरुडकर { जविया ) लगाने का विचार किया } एस 
भर्यकर श्रत्याचार की सचना होते ही सम्दृणं भारतवपं के उपर 
मानों धफर दूट पदा, कौनसा उपाय करने! से भयकर विपत्ति से 
घुखकारा मिलेगा, इसको कोई मी स्थिर न कर सका, सव ही 
हताशा, निरुत्साह श्रौर चे रहित दोकर हाहाकार करने लगे, 
उक्त हृदय को विदीणं करने वाले ष्ाह्याकार शब्दों से उत पापी 
वादशाह्‌ का हदय किंचित भी भयवीत न हुश्रा, श्रभागे दिन्दु्मो 
की शोचनीय श्रवस्था को वह श्रपने नेतरो से देखता रा । उसके 
कठोर हदय मे करिचित भी दया क्रा सचाप्न ह्या ‡। 

पसे खकरफे समय म मेवा फे िहासनपर राणा राजसिह 
सि्ास्ननारूद थे ! इनमे पने पूर्वजो के'समभी गुण विद्यमान ये, 
भला ये प्रताप फा वंशज श्चपने नेत्रो से पसे श्चत्याचार हीते हुये 
कव देख सक्ता था, उसको नसो मे पवित्र सू्ैवशा का रक्त दौड 
रहा था, उसने वहुव छृष्ठ सोच विचार , के 'ाद अौससेव्र को 





सद्‌ रायन द्वि ० अन १२ पु० ६८७--* । 


१९४ राजपूताने केजंन-वीर 


राजसिंह की एक राणी ने जिसे बर सरदारसिह का जन्म 
था, ज्ये्ठ छँवर सुलतानसिंद को ससाने शरोर श्चपने पुत्रसो 
रज्य दिलाने का भपच स्वा । उसफे शक दिलाने पर महाण 
ने वर सुलतानरसिंद को मार्डाला । पिर उसी राणीने महारणः 
को विप दिलाने के लिये, उसी पुरोदित को, लिख के यो दान 
दास नैकर था, पत्र लिखा, जो उसने श्रपमे कटार के सीर 
मे रख लिया । संयोग वश एक दिनि किसी त्यादार के अवसर प 
द्यालदास ने अपने समुराल देवाली नामक घ्राम में जाते समः 
रात्रि दोजाने से पगोदित से श्रपनी र्ता के लिये कोद शख मा 
पुरोद्ितं ने भूलकर वद्‌ कटार उसे दे दिया, जिसके सीस ४ 
उपयुक्त पत्र च । दयालदास् कटार लेकर वदा से रवाना ई 
धर जाने पर उस कटार के खसे भें कोई कागज दोना दीख पथ 
शौर यात्वयं ॐ माय वद्‌ उस कागज को निकाल कर पठने लग। 
जव उसे उस पन्न से मदाराणा की जांन का मय दीख पडा, ठ 
उसने तत्काल महाराणा के पास पर्व करः वह्‌ पत्र ठ 
वतलाया, इसपर उक्त महाराणा ने राणी ओर पुरोहित को मार 
डाला । जव इस धटना का दाल छँवर सरदारसिह ने सुना, च 
उसने भी विप साकर्‌ यात्मघात कर लिया । 

दयालदास की ,उक्त सेवा से प्रघन्न होकर महाराणा ने ऽ 
श्यपनी सेवा भें रा श्नौर वसे चढते वह्‌ उसका श्रधान ( संतर) 
दगया । उसने जसमन्द्‌ की पाल के खमीप पर संगममेग 
का चरादिनाथ का एकं विशाल चतुंख जैन-मन्िर बद लागः 
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वनप्राया हुघ्मा ५ 
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, से कनवाया,'जो उनकी कीर्ति का स्मारक है । उसका पुत्र सवल- 
दास ला, पीठे से दस वश भे कोई प्रसिद्ध धृरुष हया दो एसा 
पाया नही जाता † 1 

महात्मा रोड साव ने दयालदस क दस्वा्तरो का राणा 
राजसिह के एक श्यान्ञा-पत्र फो अपने श्रगरेजी राजस्थान जि० १ 

` का श्रपडिव्स नम एर ६९६ श्रौर ६९७ में श्रवति करियाहै 
` जिसका हिन्दी श्रनुबाद बा० बनारसीदासजी एम ए. एल-एत ची 

) क्स आर ए घ्य. इरत जन इतिष्टास सीरीज न० १्र० ६६ से 

' उदधृ क्रिया जाता है -- ^ 


श्रान्नापत्र 


महाराणा श्रीसजसिदह्‌ मेवाड के दश द्वार भामों कै सरार, 
मन्न श्पौर पटो को श्राल्ञा ठेता है, सव पने २ पद क नु. 


` सार परे । 


(१) प्रचीन काल से जैनियों के मन्दिर श्चौर स्थानौ को श्रधिकार 
भिला रा है, इस कारण कोई मनुष्य उनकी सीमा (हद) में 
जीववध न करे, यह्‌ उनका प्राना हक है । 

(>) जो जीव नर दो या मादा, वध दने के अभिप्राय से दने 
स्थान से गु खरता दै, चह श्यमर दो जाता ड ( श्रथात्‌ उक 
जीवर वच जाता दै) 


† सजपुतनि स्न ६० चया ० पूण २५०८-६ ६ 


१९६ राजपुतनि के जैन-बीर 


(३) रजद्रो्ी, ले शौर कारापरह से भागे हये महापरषौ ग 
नियो कै उपासरे मे शरण ले, राज-कमेचार न्ह 

पकड्गे । 
(४) कसल मे कूची खरी), कराना की यु्ीःटान करी है भूम 
धरती श्रौर श्ननेक नगरो मेँ उनके वनाये हुये उपासरे कायम, 
रहेगे । । 
(५) यह्‌ फरमान थति मान की प्रार्थना करने पर जारी किप 
गया है, जिसको ९५ वीये घान की भमि के श्रौर २५ मते 
के दान कयि गये हैः । नीमच श्रीर निम्बहीर के प्रत्येक पाने 
मे भी हरएक जाति को इतनी ही परध्वी दी गई दै अया 

तीनो परगनो मे धान के कुल ४५ बीये श्रौर मलेटी के ५५ 

वीपे) 

स फरमान के देखते ही एरथ्वी नाप ठी जाय शौरे 
जाय चौर कोई मनुष्य जातियो को टु ख नदी दे, षरिकि उन 
दको की रन्ता करे । उस मनुष्य को चिक्कार है जो, उनके दको 
उलघन करता है । हिन्दु को गौ श्रौर सलमान को सुश्चर श्री 
ञुगरी की क्रसम है । 

(श्राक्ञासे) 
सवते १८४९ महा खुदी ५ वीं ैस्वी° सन १६९२ 
शाद दयाल ८ संत्री ) 


मेवाड क बीर ११४ 


` समरकेशसी दयालदासने किठन युद्ध किये श्रौर वह कव चीर- 
भति को प्रा हुश्रा,इसका कोई पता नहीं चलता । राणा राजसिंह 
रसे समर.विशारट, जिनका कि समस्त जीवन ऋर श्रौर स्वल 
शाद ौरगसैव से मोच लेमे मे व्यतीत श्चा हो, तय उनका 
अन्व व्यालदास भी कैसा पराक्रमकारी नीतिनिपण छरीर युद्ध- 
प्रेय होगा, सद मे ही ्रनुमान किया जा सकता है । महारणा 
जिह कौ शरूयु के पश्चात्‌ उनके पृ्च जयसिंह गही पर वैडे । 
-ऋरौरजेव के पुत्र (श्रकवर द्वितीय) ने जव श्रौरगसेव के प्रसि 
गावत की थी, तव अकवर का पत्त उदेयपर वार्लो नें लिया था । 
४२ खमय भी अत्री दयालदास ने एक भयकर यद्ध किया था¶‡ ¦ 
से ह शृर-वीरो फो लक्त करफे शायद वियोगीहरिजी ने लिग्बा 
ध 
खल-खणएडन मणडन-सुभेन, सरल सुहृद, विवेक । 
गुण-गमीर) ग्ण-सूरमा, मिलतु लाख मे एक ॥ 


9 ५० 
ॐ 
% ३० अक्दूवर सन ३२ {£> 
# 
0ु.कण्वकेट 9 
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११८ „ राजपूताने कै जैन-चीर 


कोठारी भीमसी 


जिनकी ्राखनते रहे वसत श्रोज श्रगार । 

तिन वशज भते ठग कांपत सुकृपार ॥ 

रहे रंगत गु रुधिर सो समरे नितारि | 

तिन ल श्रव दीक काटत सांग सगर ॥ 
--वियोगीहरि 


स्पृष्य की गति वदी बिचित्रहैश्रौर म्रकृतिके सेल भ 
श्नूटे है । ज वात किसी के ध्यान मेँ नदीं रा 
जिस वात को लोग श्यसम्भव सममे रहते है, वही समय पाड 
सम्भव हौ जाती है । संसार में रेसे श्चनेक उदादर्ण मिलते ै। 
सिष्ठो ॐ वश्चे मेरो का श्ाचरण करे, दसो के वालक चील-वौधं 
के साथ सेल, चातक श्रौर हारिल-चश श्चपनी श्रान दयो 
श्यसम्भव भरतीत रोता है,पर सव कुचं हो रहा दै । उक्त पटु-परिया 
की चात जाने दीजिये, उनमें विवेक नही, सम्भव है उन्दः धपः 
छल फी मान-मयोटा याद न रहै, पर यहो तो उन मदहाजनुत्र 
की रोर संकेत है जो चिव्याचद्धि के ठेकेदार है । 


चे %्रपनी मयादा को भूलकर महाजन की अगह वनिः 
दश्चल कटलाने लगे दै । उनकी श्यं का पानी माय गया 
उनमें भैरत दै न रवामिमान, वे श्रपनी असो के सामने श्प 


मेवादुकेवीर ११९ 


बहन-पेटियो पर हेते अत्याचार नित्यभरति देखते दै, किन्तु मदसृस 
नदीं फरते । वे स्य हर जगह रौर र समग्र अपमानित होते है, 
पर परे तकी तनिक भी पर्वाह नही कए † । उनके स्वाभिमान 
का नशा.विलासिता-तुर्शी ने उतार वियादै। ' 


' न श्चव उनकी लों में मौर का सुमार है श्चौर न मर्दानगी 
कालालडोरा। बे जान वृ्रर मदं से शिखी वने दै । युस 
निस्तेज शंसं न्द्र धुमी हुई, पेद श्रागे निगला शा, नाक पर 
पत्थर की लालटेन लगी हई, दान्त मागड-घूतद्‌, पर पानसे 
र्गीन, दाय मे पतली दंडी, विदेशी वरो से दके वने ठते महाजन 
पू्मो की श्चव यदी पचान दै 4; । जिन युवकों की चोर देश श्रौर 
समाज सतृष्ण इष्टि से देख रदे ट, वे युवक सुरमा, भिस्सीः कंघी, 


~ ~~~ ~ ^~ ~~~ ~~~ ~---~~-+- ~ 





¶ जला सय चेल दीया पुग गया है अरव लेगा क्या। 
चना जप पेड कटा काट तय फूले फलेगा क्या ॥१॥ 
रहा जिसमे न दम जिसके सू पर पडा गया पला 1 
उसे पिटना पछडना छीकरे साना यलेगा क्या ॥२॥ 
भले ठी वेदिया-चदने लुटे चस्वाद्‌ हो त्रिगे । 
खछलेजा जच फ्रि पत्थर चन गया है तत्र लेगा क्या॥(३॥ 
‡ न्रासते भरी है तवियत म उनकी) 
भच्ाफत सी द्‌प्मिल है श्रादत मे उनकी! 
चाधो मे सुशक उनी उठता है ठेते । 
वर्ट पाशाक मेंष्व मते सेये ॥ 


-- "टुत 
दै 


१२० राजपूतानेके जैन-बीर ५ 


वयोटी, ्बटक-मटक में तल्लीन दै, इस्तदार वाजो से प्रमेद-उप 
शादि की द्वरषैले रैर) वे क्या? देश के प्रति उनकाक्य 
कर्तव्य है ¶ सकी उन्दः चिन्ता नदी । बे विलासिता के दास भः 
जोरुभों फ गुलाम वने हुये हैँ । हर समय शौर र घदी श्प 
सूखे नौर रखे वदन को वेश्यायां की तरह सजाना, मेम चय 
नना, दर वक्त किसी लैला पर मजनू वने रहना, यदी उनम 
धमं शौर यदी उनफे जीवन का ध्येय वना हु द । जव चवक 
मटक से ष्ठी ्नवकाश नदी तव वे क्यों श्रौर कव भीरा कापः 
पदे श्नौर मदो की सु्वत में वैे- वे क्यों तलवार श्नोर लाी ॐ 
दाथ सीते १ बे तो श्चपने जी वरलांब फे लिथे, तवले वजाषे 
नाटकं मे पा करगे, चनखे, से श्चदायें सीखेगे । दुनिया सरीर 
सने दीजिये, लोग धूकते दै धूने दीजिये, कोई चकता है वनो 
दीजिये, दैश रसातल को जारहा है जाने दीजिये, फ़ौम मिटी जा 
रदी है मिटने दीजिये । वे अपने रग मे भग क्यो डालें १ उनकी 
वदी टेढी मांग श्नौर वदी लचशीली "वाल र्गी, दुनियाँ इर से 
उधर दोजाय, पर वे न वदतगे । शौर बदले भी क्यों ¶ काभ 
चद्ल लिये मदं से जनाने रर चनाने से शिखंडी महाजनसेवैशय. 
वैश्य से वनिये श्नौर वनिये से वक्षाल हये, क्या अरव भी सन्तोष 
नदीं होता ? बमुरिकल चैन मिला द, ' यह सु्टावना लिवास चव 
उनसे न उतारा जायगा । उने प क्याये ¶ उन्दे सव मालूम है, 
उनकी तारक मत करो ! एकदम लम्बे तगे, छाती चौद, स 
खख कलाई लोहे जैसी कठोर, न नजाकत्त न कोई अदो चात चीत 
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श शर मदी; स्मे अदव मे बैठते का सलीका नदीं रमां नाम 
पचर को नदीं, एकं दम उज्‌, जर किसी ने श्वपमान किया कि 
येगडवैडे,विचारे का माजना माड दिया । अव चद्‌ चमाना नदी, 
ह्‌ वीसवीं सदी है । श्राज कल की वञ्मेश्यद्व श्रौर इस्मेम- 
लेसी से जाने के लिये दी उन्दोनि द सय इतर सीखा है । 
यद्य सो केवल इन दल चील यने उने महाजन पुत्रौ के एक 
परजम का--(जिन्द यह उजड्‌ चौर रगँवार सममे है) उदे 
करेया जाता है सभव दै भविष्य मे इन , मद॑नुर्मा श्रौरतों का भी 
अरिघ्र-चिध्रण सी लेखनी को करना पडे ) 
मान्य श्रोफाजी लिते दै --“मद्यराणा समामसिंद द्वितीय 
करने फे लिये,जव सुगल-सेना लेकर रणवाजखा मेवा पर 
शराय्मा, तव सह्यरणा की अओरसे'भी देवीरसिद्‌ मेवावत (गु का) 
वगैरह फितने ही सरदार युद्ध-नेत्र मे मेजे गये । एमी सिद्धिर 
कि्वेगू का रावत देवीरसि् किसी कारण स युद्धम न जा सका, 
इस लिये उसने श्रपने कोठारी मीमसी माजन को यध्यत्तता मं 
अपनी सैन्य भेजी 1 राजपृत सरदो ने उपहास फे तीर्‌ पर उसते 
कदा -“कोठारीजी ' यदौ आटा नही तोलना है" । उत्तरमे 
कोठारीजी ने कदा ने दोनों थो से श्राय नलं + उम वक्त 
देखना” । युद्ध के भारम्भ में दी उसने घोडे की लगाम कमर से 
चान्ध ली ओर दोनो हाथो मे तलवार लेकर कदा--“सरदारो । 
श्रय मेर च्रारा स्तौलना दैसो।” इतना कहते ही वह मेवातिथो पर 
पना घोड दौडाकर दोनों हाथो से हार एरवा हा घागे वदा 


५ 


१२२ राजपूतान के लैन-चीर 


शमीरः वदी चीरता-प्वक लडकर मारा गया" उसके लढनेके विप 
फा ष्टम एक प्राचीन गीत मिला द, जिससे पाया जाता दै $ 
उसने कईं शतु को मार कर बीर-गति प्राप्त की च्चौर श्रं 
तथा श्रषने स्वामी का नाम उन्वल किया † ५ । मालूम तेव ६ 
एसे ष्ठी वीर-र्नों से प्रमानित ्टोकर श्री बियोगी हरि तीर 
लिखा है ~ 


धन्य वैभ्य-वर पीर जे मेलि सूगड रण-कृणएड ।, 
सङ्ग-तुला पे म है, रखि सोले खल-ुणएड ॥ 


धन्य बनिकं जो ले तुला, वैव्यो समस्बनार । 
शररिए्डन करो ध्म सों, कयौ निज व्योपार ॥ 


[ल द्व्य 
| ३१ अक्टूवर सनू दय्‌ | 


स व्व््न- ध्ल्-्् 








पवधम ---- ------~-- ----- --~` 


रपू खाद्ती ख प०९५८०॥ 
3 
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, -भामाशाह की पुत्री का घराना 
म्रथ्वा.. 


कर्मन्द वनडावत का वर्तमान वंश 


----प=-=~<**-~-2ॐ---- 
हती श्रगस्चन्द 


बच्चे फे उत्थान श्रौर पतन का शोको्पादक सौय 
`“ ही गौरास्पद वर्णन पाठकों को प्रस्तुत पुस्वक फे जागल 
[ वीकानरराञ्य ) नामक सखण्ड मे मिलेगा, जव कर्मचन्द्‌ 
नोव के पुत्र वीरता पूवक लडाई मेँ मारे गये, त्र कमचन्दं 
सी अपे पत्र भाण सदित उव्यपुरमं थी जिससे उसका वही 
चि यने पाया । श्रागे मान्य श्योमाजी लिखते दै--- 

“भाएप का पत्र जीवराज, उसका लालचन्द्‌ श्रौर उस (लील- ` 
बन्द) का प्रपौत्र ्ष्वौराज हा । उसके दो पुत्र श्रगस्वन्द नौर्‌ 
सरजं हु, ज राज्य रै धद पदो पर रहै । महारण वरिस 
 श्रगस्वन्द,फो मोंडलगढ का क्रिलेदार तथा उक्तं जिक्ते कां 





† उमर ॐ मदताभ, कौ तवाद मे मणो भोज्एन काचर तिमा 

+ सम्भव फ पपर यातत कमचन्दे काीरुस पुत्र हो या मत्य 

कर र्चन्दर्मे संकी ष्शमापेत्रहो\ यदि यह भमान रैक होतो, 

~ माद्‌ कौ पुती को विवाह भाग्यं य रुधमप्डन्द किमी पङ सपि दनि! 
नने ष्डेमा । £ 


॥ 


१२८ राजपूतानं फ़ जंन-वर 


मेवाद्‌ का वह्‌ टिमटिमाता च्या दीपक शालुम्ना सदार $ 
खाश्वाक्तन रूपी तेल फो पाफर फिर प्रज्वलित हो उदा । महीरए 
प्रताप पने शरीर री पूणं शक्ति लगाकर वरे कष्ट से बाहं 
"प्यारे सखा । पृषते हो युफसे, स्या कष्ट है ? मेरे भोले सए 
इतने भोलेपन का प्रश्न । मेरी मात-मूमि चित्तौड जो मेरे पै 
की कीडास्थली थी ! जिसके लिये मुस्कराते ह्ये उन्दनि श्च 
प्राणो की श्राहुतियो' दी । उसे जँ यवनो के चंगल से नदीं छ 
सकी, मै पने प्वारे देशवासियों को चितौड फी पविवर-मूमि ए 
स्वतंत्र विचरते ह॒ये न देख सका, यद्‌ क्या कम कष्ट टै । ख 
दारुण-चेद्ना भेरे राणो को रोके हुये दै 1 । 

शालुम्ब्ा-सरदार मस्तक काक योले-“्रीमान्‌ आपकर या 
पचित्र अभिलाषा अवश्य पृं होगी । श्राप किसी प्रकार ¶ 
चिन्ता न करफे ष्कामरचित्त से मगवान्‌ का स्मर्य करिये 

शालुम्ब्रा-सरदार के बातत पृं होने तक. महारारण प्रताप श्च 
विवादं पूण पीला यद गम्भीर हो गया, चद्‌ वीच मेही वात काः 
फर बोले - 

“परोद । शालु््ा-सरदार जुम वाक्य-पटुता मे न फसाश्र । 
ख इस समय धर्मोपदेश की च्रावश्यकता नदीं । देश परतत्र र 
मौर भै इस चन्त समय मे भगवान्‌ का स्मरणं करके परल 
खधारू ? छि केसी वाक्य-विडम्बना है । मेरे मित्र 1 याद स्स 
जो इस लोक मं परतत्र ठ, वह परलोक भे मी पर्तत रगे 1 
व्यक्ति प्रप देशवासियो को टुख-मागर मे बिलसते देखकर अमत 
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गोत्त जोना चादता दै, कद न सो मोक्त पर्हुचता दै न पटच दी 
कसः ह ! निग की तरद्‌ दसको वीच मे ही लटकना पडदा है ! 
यदि मेरे नकं भे रहने से भी मेरा देश स्वतत्र हो सकता दैः तोरन 
नकौ की दु सद वेदनो सदन कले को प्रस्तुत हू । बोलो, बोलो 
क्या कते षो, शपथ करो कि इन विदेशियों का विष्वन्स करके 
वृन्मूमि को स्वतत्र कर देगे ।” 
सामन्त श्रौर सरदाटव्यमर हो उदे, राणाजी की यदं श्रभिलापा 
योकर पृण होगी १ जीवन भर लडते हये मी जिसे श्रपना न 
$ सफ, उसे "व कैसे स्वत॑त्र कर सफगे १ तम भी सन्तोष कै 
तबे श्ाश्वासन देते हये बोले -“भारल-समराद्‌ । आपकी यद्‌ 
परभिलापा षीरोचित दै. । श्राप निरलास रस्ये शौ वापी सव 
युवराज मरिद) आपकी इस श्रतिम कामना को श्री एकलिग 
जी की कपा से वश्य पणं करेगे 1५ 
वीरशिरीमणि सदाराणा प्रताप चटीले साप की तरद्‌ फुफ- 
शार फर्‌ बोले -“श्रमर चितीड को तो क्या स्वतत्र करेगा ? वह 
रदे सहे मेनाड फे गौरवकफो भी खो वेठेगा 1 उसके खागे मेवाड़ की 
प्रचित भूमि मलेन्छं के पाद-दार से छुचली जायगी ।* ` 
समस्त सरदार णक स्वर से चोल उ “अनन दात्रा ! देता 
कमी न होया 1" 
दीप निर्वाण ने क पूरव एक वार प्रस्यलित ह उन दै ! 
उसी मरकार राणाजी शक्ति च रपते हये मी श्रावेश से कहने लमे - 
भ कता ह रेसा छ्रवश्य होगा । युवराज अमरर्सिढ दने पित्‌ 


१३० राजपृताने का जैन-वीर 


पुरपों के गौरव की रना नदीं कर सकेगा । वेह यवनो से यध न 
करके मेवाढ़ की कीति रूपी स्वच्छ चाद्र पर, विलासिता 
स्याह धव्या लगा देगा श भु 


क्ते कते उनका गला रधं गया, सरदार कँ दो घृटं पनी 
पिलाने के पश्चात्‌ वहं शीण स्वर से बोलः-““एक समय हमार 
अमरसिंह उस नीची कुटी में प्रवेश करने के समय सिर की पदी 
उतारना भूल गया था । इस कारण सिर की पगडी द्र के निकले 
हये वो मे लगकर नी गिर पडी ।; मरसिंह ने इसको इध 
मी.न सममा शौर दूसरे दिन सुक से कह कि “यह पर , वदे 
महल वनवा दीजिये । ' ॥ 
युवराज श्रमरसिंद की वाल्यकाल की गायां कत हुये राजी 
का पीतञुख श्नौर मी गम्भीर दोगयां उन्दोनि फिरं एकं लम्वीं सासि 
ली चौर कदा--“दन कुषियो के वदे यहो^र॑मणीय मदत वक! 
सेवाड की दुरावस्था भूलकर “श्रमर" यों परं अनेक प्रंकार फे 
मोग-बिलास करेगा । उससे इस कठोरं तका पालन नहीं होमा १ 
शा 1 अमरसिंह फ विलासी होने पर वह्‌ गोरव -मौर मातममि फी, 
बह स्वाधीनता भी जाती रदेगी, जिसके लिये शने बरावर २५ वष 
सक वनध्यौर पर्वत पर्वत पर धूमफर्‌ वनवासका कठोर अरत घार्ए 
किया । जिसको अचल रखने लिये सव भाति फी सुस-सम्पतति ` 
को छोटा । शोकटै फ ्मरसिंह से दस गौरव की र्ता न होगी । 
वह पने सुख के लिये उस स्वाधीनता के गौरवको छोड देगा जौर 
खम लोग, सव उसफ श्रनर्थकारी उदाहरण खा शयमृसरणा करके 
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मेवाड के पवित्र रौर श्वेतयश मै कलक लगा दोग ।ध 

महयराणा का बाक्य पुरा तेरी समस्त सरदारमिलकरयोलि - 
केमा-सन्नदराता, मद्टाराज । हम लोग वप्पारावल के पवित रसा 
सन की शपुथ साकरः कहते दँ कि “जव त्कदूममे मे एक मी 
जीवित रहेगा, उस दिन तक कोई तुरक मेवाड की भमिपर्‌ श्चधि- 
कार नदी पा सफेग( ! जव त्क मेवाड-भृमि की स्वाधीनता पणे भावे 
से प्र्ठन कर्‌ लगे, तये तक इन्दी ुटिर्यो मेँ हम लोग रहेगि 1" 

सरदायें की बीरोधित शपथ सुनकर हिन्दु-हल्‌-भूपण वीर 
चुद्धामसि रार प्रताप कै नयन मरो से प्रानदाश्र मलकने 
ले । यद्‌ नेर विस्फारित करफे मुस्कसते हये “भासत माता. की 
अप्र” (वाड भूमि की जयः" इतना ही ऊह पाये ये? कि उनकी 
श्रात्मा' स्वगासीन दग । मेबराडवासी वहा मारकर गेचे लगे) 
मेवाड़ श्नाथ हो-गया । † 

>€ > >€ 

वीर-फैसरी परताप्‌ क स्वगौसीत होने पर यथराज्ञ ्चमरर्सिदह को 
राघबशीय सृयेकुल-भृयण वप्पारावल्ल के पवित्र सिंहासन पर 
चंठने का सौमान्य प्रात. हुश्रा 1 महाराणा अमरसिंह मे असाधा- 
रण गुण ये । उन्होनि श्रण्ने शासन-काल मेँ मेवाडमे कटं श्राद्शे 
सुधार किये । किन्तु, से्छायारिां शीर विलसिता दो पते 
शरमगण है, जो मनप्य के श्रय उक्तस गुणो परमी पव डाल 
देते है । दुभौम्य से राणा श्चमरसिद मीं प्लेग, जे के समन 
उखकर लगने वालीं निलासित्ता रूपी नीमारी से न चच सके! चै 
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दिनरात श्मामीद-पमोढ मे रहने लगे । उनके पुवेज क्या चै! 
हस समय मातनभमि कैे क्ट भें है आरतीय श्राय ललनाधो 
फी दसी दुरावस्था है १ इस वात की न तो उन्हे क्व, खर है 
थी, श्रीर्‌ न डु चिन्ता । घे टिन-रात मदलों मँ पडे हये चापतृसा 
ॐ साय श्चरेक तऋीडा किया करते । जो भूछ बोलने मे, वात 
बनाने मे, भायाचारी करने मे जितना सिद्ध्टरत दता, बही उनका 
प्रेमनपात्न वन सक्ता था । सच्चे देश-भक्त, वीर, श्नौर चान्‌, पर 
भर भिटने बाले उनके यदःघमणडी श्रौ पागल समम जाने लगे। 
संसार मे क्या हो रहा, इसकी उनको तनिक भी पोह नहँथी। 
रेसे हठी दिनं भँ उचित श्रवसर जान जहोँगीर ने, मेवाड भर 
आदम कर या । मात्-भूमि पर सकट श्राया देख, इं बीए 
सैनिकों का हृद्य धक-धक करम लगा । उनके सेरी फो सामने 
भविष्य भँ श्नामे बाले संकट वादस्कोय क चित्र के समान मूर्ति ब 
कर नाचने लगे । रेते संकट के समय भी राणाजी निलासिता भ 
इवे हुये, श्रपने चापलृस मिनो के साय ्रमोदश्मोद मे मख है 
मेवाड -र्क श्चाज भी कायरौं की भाति जनाने मे धृसे हय है। 
इन्दी वातं कौ देखकर वद्‌ सद्धीभर राजपूत विक्ल हो. ॐ । 
उनकी हृद्यनतनत्री कर्दव्य-पालन करने के लिये वारर पररि 
करने लगी । शाला सरदार वीर चण्डावत को राणा प्रताप का 
यष्टी दं वात इस समय विरकुलं ठीक चने लगा । श्सी समय 
उसे श्यकस्मात श्रताप फे सामने की हु तिना याय दो धारं । 
वष्ट मेवाडकं वीर-सैनिकोंकी एक रोली बनाकर राणाजी कं हला 
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भर जा पचे । चुरुठावतत सरदार की उपर मूत देखकर राजी 
सदम गये, तव भी वे हंस कर बोले -“कदिये शलस्य सरदार । 
इस समय कैसे पधारे १” राणा श्रमरसिंह के इस व्यंग भरे प्रन 
मे चुणडावत सदार इं कट से गमे, वह कडक कर वोले -- 
देश पर श्रापत्ति की घनघोर घटा चा हुई है, यवसेश 
श्रपती शरस्य सेना लेकर मेवाड पर चद श्राया, फिर भी 
श्राप पृते है कि “दस ममय कैसे पधार बिजेताश्रो फे श्त्या. 
चार से लाखों युवति विधवा हो जार्येगी, उनका वल पृषैक शील 
नष्ट किया जायगा । मारे धामिक मन्दिर पृथ्वीम रुमतलकर 
दिये जोंग । मेवाड की कीतिं लुप टौ जायगी । सव उछ जानते 
हुये भी मेवाड-नरेण 1 यह्‌ श्रनभिज्नता कैसी ”? 
चुर्ठावत-सरदार के यह ममान्तक चारय राणाजीके हदयमे 
लगे ती, किन्वु व्यथ ! उनकी काम-वासमा ने, विद्धाः, वीरता, 
स्वाभिमान, सनुष्यता सभी पर्‌ पटौ डाल रक्सा था। वे सरदारको 
लने की गरज से बोले --"“तव मे क्या कैः *? ^ 
भश्चपि क्या करे ) राणा संम्रामर्सिह ने क्या क्रिया था? राणा 
लक्ष्मणसिद के बारह पुत्रौ ने क्या करिया था ? वीर जयमल श्रौर 
पतते ने क्या किया था ? शौर श्रापके यशसी पिता मे क्या किया 
था ? जौ उन्दनि किया वही आप कीजिये । जिस पय का अवल- 
म्बन उन्दोनि किया, उसी करा श्रनुसरण श्राप मी कीज्यि *। 
भ व्यध का रक्त-पात करके श्रपने हार्थो को कर्ल॑करित नदी 
करना चाहता । 


१३६ राजयुताने के जेन-चीर । 


मेहता देवीचन्द 

“च्मगस्चन्द्‌ के पीडे उसका येष्ठ पुत्र देवीचन्द्‌ म॑त्री"वना. 
श्रौर जहार का ङिला उमे अधिकार मे रला गया । थेट ही 
दिनां पीये देवीचन्दं फे स्थान पर सौजीराम प्रधान बनाया गया 
श्नौर उसके पीडे सतीदास । उन दिनों श्रांयाजी इंगलिया का भाई 
चाल्ेएन शाक्तावतों तथा सतीदास भधान से मिलगया भौर उसने 
महाण ऊ मूतपूवं मंत्री देवीचन्द्‌ को, चूडावतों का तश्फदार 
सम कर करेद्‌ करलिया, परन्तु योडेदी दिनो मेँ महाराणा ने उस 
को छ्ृडा लिया । भाला जालिमर्सिंह्‌ ने वालेराव आदि को महारा- 
खाकीकरेःसे छुदाने के लिये मेवाड पर चढ़ाई को, जिसके सनं 
मे उसने जहार का परगना पने अधिकार मेँ कर लिया रौर 
मेवाड का किला भी वद्‌ पने दस्तगत करना चाहता था । मष 
णा (मीमर्सिह्‌) ने उसके दृवाव मेँ श्राकर मांडलगद्‌ का तिला 
उसके नाम लिखा तो दिया, परन्तु तुरन्त टी एक सवार को.ढंल 
तलवार ठेकर मेदता देवीचन्द के पास मालगढ़ मेजदिया । देवी- 
चन्द्‌ न ढाल तलवार अपने पास भेजे जाने से नमान करलिया 
कि महाएणा ने बा्तिमसिद के दवाव मँ श्र/कर माडलगढ का 
किला उस (जालिमर्िद्‌) को सपने की श्या्ञा दी है, परन्तु दात 
शौर तलवार मेजकर सुमे लडाई करने का आदेश दिया हे । इस 
पर उमने श्रिले की रजा का प्रवन्ध षार ल्या श्यौर बह लढने फो 
मलत ्ौ गया । जिससे जालिमरसिंह की अभिलाषा पररीनष्टो 
सच । कनल रोड ने उदयपुर जाकर राज्य-व्यवस्था टीक की, उस 
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समय देवीचन्द पुन भधान वनाया गया, परन्तु उने शौघ ही 
इस्तीफा दे दिया, क्योकि घस दु्री हृदरूमत से मवन्ध म गडवदी 
धती यी ‡ 1 
मेहा शेरपिद- 

श्रगरचन्द्‌ फे तीसरे पुत्र सीताम का वेश शेरसिंह हा । 
मष्टाराणा जवानसिह्‌ फे समय सरकार दमेजी खिर कै ₹० 
७००००० चदु गये, जिससे महाराणा मे मेहता रामरसिंह्‌ फे स्थान 
पर मेदता शरसिंह कों अपना प्रधान यनांया । शरसिंह दमानदार 
श्रीर्‌ सन्चा तो ्नवश्य यतलाया जाता था, परन्तु वैसा भवन्ध- 
शशल नदी धा, जिससे थोडे टी दिनों मेँ राज्य पर कर्जा पदले से 
श्रधिक हो गया, प्रतएव महाराणाने एक दी वपं वाद उसे 
श्लग कर शमसिह को पीये प्रधान वनाया । वि” स० १८८८ 
(३० स० १८३१ ) मे शेरसिंह को फिर टुवारा प्रधान वनाया । 
महाराणा सरदारर्सि मे गी पर वैठते षी मेहता शेरर्सिह फो 
कैट कर मेता रामसिट को प्रधान बनाया । शोरसिंद पर यह 
दोपारोपण फिया गया कि महाराणा जवानरसिंह के पी वु 
(शेरसिंह ) महाराणा सरदारर्सिंह के पुत्र फे छोटे भाई 
शाद्लसिंद को महाराणा वनाना चादता था । कैद की हालत मे 
शेरसिंह पर जव सच्ती दोने लगी तो पोलिटिकिल ण्लेरट ने 
महाराणा से उसकी सिषणरिश कीः किन्तु उसके निरोधियो ने 
महरारणा को फिर वहकाया कि सरकार इमेजी कीं हिमाय्त से 
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वह्‌ आपको डरा चाहता दै ।'अन्त मे.टस लाखपमप्रये देने, का 
वादा कर वद्‌ ( शेरसिंह) कैडे से मुक्त ह्या, परन्तु उसके शरु 
उसे मरवा डालने फे उद्योग मे लगे, जिससे श्रपने प्राणोंका 
भय जानकर वह मारवाड को शरोर भाग गया ) 

जव महाराणा सरूपरसिंह कोऽराज्य की, ामद्‌-सच (का ठी 
अवन्ध करने का विचार हृच्माः श्रौर प्रीतिभाजन , प्रधान मसिं 
पर्‌ विश्वास हुश्ना, तव उसने मेहता शेरसिंह कौ माखाद से 
वुलाकर वि० स० १९०१ ( ३० स० १८४४) में उसको फिर ्रपना 
मधान नाया । महाराणा पने ,सरदारो कौ छूट चाकरी 
का,मामला ते करना चाहता था इस लिये उसने मेवाड फे पोलि 
रिकल एजेन्ट कर्मल रेविन्सन,से सवत्‌ १९०१ एक नया कौल 
नामा तैयार करवाया, जिस पर करई उमराव ने दस्तखत किये । 
महाराणा को आज्ञा से मेहता शेरसिंह मे.भी उस पर स्ता्नर 
किये। = ४ 

मरधात्न का पद्‌ मिलते दी. उसने, महाराणा की इन्छानुसार 
राज्य-कायं से सुच्यवस्था की श्रौर कज॑दारो ॐ भी, महाराणा कौ 
र्जा के सु्मापिक्र फैसले कराने भे उसने, वड़ा, परय्न किया 1 

लवि (सरदारगढ) के पर महाराणा, भीमसिंह के समय 
से शक्तावतो नें डोदियो से क्रिला छीन कर उस पर श्पना शधिः 
कार जमा लिया वा । महारस सरूपर्सिद्‌, ॐ समयः वधो के 
शक्तावते युकरत चतरर्सि््‌ फे काका सालिममिह ने रारौढ मान 
सिह कौमार डाला, तो उक्त महाराणा ने उसका ङ्के गोत्र जम्त 


॥ सेवाडन्फे चीर १२९ 


कर, अतरसिषह को श्ानना दी"कि चह सालिमसिह फो गिरप्तारः 
करे ।'वतरसिष्ट ने मष्टारणा फे हुक्म की तामीलं न कर सालिम- 
सिह क्रो पह ही; दस पर महाराणा नेषवि० स्र० १९०४ {ई 
मन्‌ १८४५ ) भे शेरसि के दृमरेपु्र जालिमसिह ग को ससैन्य 
लावे पर प्रधिकार्‌ करने को मेजा; उसमे^लाये के गद ,पर हमला 
किया; किन्तु राज्य के ५०-६० सैनिक मारे जामे पर्थी गद की 
मदवुती के ऋारण वह्‌ टूट नदी सका । तन महाराणा सै प्रधान 
शेरसिंह फो बह पर भजा 1 उसने लावे परःयिकार कर लिया 
शौर चतरसिंह को लाकर "महाराणा फे सम्मुख श्रुत किया । 
मक्टराणा ने ोरसिह %ी सेवा से प्रसन्न हो पुरस्कार मे श्रीमती 
क्िलश्चत, सीख-के वक्त वीडा देने श्रौर 'ताक्तीम की द्यत भदान 
करना चाहा परन्तु उस शेरसिंह ने खिलश्चत रौर यीड लेना तो 
सीकर किया श्रौर ताज्ीम फे लिये इन्कार किया । 

+जव महाराणा सरूपसिह ने सरपसादी रुपया चनाने का 
बिचार क्रिया, उस समय महाराणा की च्रानानुमार शेरसि ने 
कनैल पेविन्सनं से लिखा प्रदी कर गवर्नमेन्ट -की वीति, मार 
करली जिससे 'मरूपसाटी रूपया चनने ला । 


{ अरिमसिह मेहता अमस्वद के दूसर पतर उदयम के गोद गहा, 
पगुमक्रःमी कोत्र न था, एस रिये उसने नेहता पश्रररुके दीस भाद्र 
"तमिह छो मोद किया \ वरतिह भिव ब कवामनक न्तो पर हाकिम स 
दया मदकमा देदश्यान का प्रन च मी वट्‌ व तरस, सुदं रा 1 महारण 
समनस ने रंत शवनास स्यः महदरान समा श्न सम्य यनाया 1 वह सरन 
भ्रति फा का-कुगरः व्यक्ति था 1 





१४० संजपृताने के जन-वीर 


वि° सं० १९०७ ( 2० स० १८५०) मे वीलख श्रादिं की 
पालो फ भीलों मौर वि० सं० १९१२ (६० स० १८५५) मे पश्चिमी 
भ्रान्त के काली चास आदि के भीलो को सचा ठैने फे तिये शेर 
सिंह का व्य पुत्र मेहता सवाईसिंद भेजा गया, जिसने उनको 
सस्त सजा देकर सीधा किया । 
वि० स° १९०८ लुहारी के मीनो ने सरकारी डाक लूट ली, 
जिसकी गवनैमेन्ट की तरफ से शिकायत होने पर महाराणा 
सरूपसिंह ने उनका मन करने के लिये मेदता शेरसिंह के पौत्र 
( सवाद्सिह्‌ के पत्र ) ्रजीतसिह को, जो उस समय जाजपुर 
का हाकिम था, भेजा श्रौर उसकी सहायता के लिये,जालधरी फे 
सरखार श्रमररिह शक्तावत को भेजा 1 प्रजीतसिंह ने , धावा कर 
छोरी शौर बडी लुहारी पर धिकार कर लिया । मीने भाग कर 
मनोहरगट तथा देवका खेडा की पदाडी मे जा चिपे, पर उनका 
पीछा करता ह्या, बह भी वँ जा पचा । मीनो की सहायता 
के लिये जयपुर, टोक श्मौर यृन्दी इलाक्रो के ४-५ हजार मीने भी 
वरदा ्चा पहुचे । उनके साथ की लडाई मे कुच राजयत्‌ मारे गये 
श्रौर कद घायल हुये, जिससे महाराणा ने अपने अ्रधान मेहता 
शेरसिंह को अलग कर उसके स्थान पर मेदता गोुलचन्द्‌ को 
नियत किया, परन्तु सिपादी-विद्रोदके समय नीमच की सरकारी 
मेना ने भी वागी होकर छावनी जलादीं मौर खजाना लट लिया। 
डा० मरे शादि कई चमर यसे भागकर मेवाड के ुन्या गोव 
मे प्टुचे । बह्म मी वागियो ने उनका पीछा किया ! कप्तान शावसं 


~ मेदाड के वीर ४? 


नै,यह खबर पाते ही म्टाराणा की सेना सहित नीमच की तरफ 
प्रस्थान किय! } महाराणा मे रपे क सरदारो को भी उक्त 
कप्नान के साथ करदिया । इतनादी नरी, किन्तु एेसे नाजुक समय 
मे कायैङुशल मत्री का साथ रहना उवित्त समभः कर महाराणा 
ने उस शरसिह कौ भधान की हैसियत से उक्त पोलिटिकिल एनँ 
के साथ कर्‌ धिया श्यौर जव तक विद्रोह शान्त न हश्रा, तय तक 
बह उसके साथ रहकर उसे सहायतां ठेता रहा } 

नीषाहैडे के मुसलमान अफसर के वागियो से मिल जनि की 
खयर पुन कर कप्तान शात्रसं ने मेवाडी सेना फे साथ वहौँ पर 
चदा की, जिसमें मेहता शेरसिषट ्रपने पुत्र सवाैसिद्‌ सित 
शामिल थां । ज नीवादहैडे पर कप्तान शावसं ने श्रधिकरार क 
लिया, तव वह्‌ ( शेरसिह ) सग्दाो की मीयत सदित वँ के 
भयन्ध के ल्लिये नियत किया गया ! 

महारा ने शोररसिंह को पटले ही श्रलगतो करः चिया थाः 
अव उसमे भारी जुमौना भी लेना चाद्या । इनकी सूचना पाने पर 
राजपूताने का एजेरट जनरल ( जज लरेन्स ) वि० म १९१७ 
मागैशीै वटि ३ ( ईै०स० १८६० ता० १ दिसम्बर ) को उदयपुर 
प्हुचा श्रौर शेरसिंह ॐ धर जाकर .उसने उसको सही दी 1 जव 
म्टारणा ने शेरसिंह ये विपय मे उस (लारेन्म) से चचाँ की, तव 
उसने उस ( महाराणा ) की श्छा के विरुद्ध एत्र ठ्या । उसी 
तरद मेवाड फे पो्िटिकिल पजेन्ट मेजर टेलर ने भी शेरसि से 
जुमौना लेने कां विरोष त्या) इससे महमसणा श्रौर पोलिटि- 


| 


१४४ राजपूतनेके जैनबीर 


बारिया गँ लोधा वालों को दिलाना निश्चय ह्राः परन्तु रषा 
हेली बालो ने मदारारण शम्भुसिह्‌ छी आज्ञा न मानी; जिस प्रर 
गोड्धलचन्द की श्ध्यततता मे तसवारिये पर सना भेजी गई । वि 
सं° १९३५ (० स° १८७४ ) महाराणा शम्भुसिह ने मेहता 
पन्नालाल को प्रेद किया, तव उसके स्थान पर गोकुलचन्द्‌ मेहता 
श्नौर सदीवाला श्रजुनसिंह महकमा खास फे कायं पर नियुरु 
ह्ये । उसमे शरजुनसिंहने तो शीघ्र ष्टी इस्तीफा दे दिया रीर गोः 
सुलचन्व मेदता ढं समय तक स कार्यको करता रदा; फिर व 
मांँटलगट चला गया रौर वदं उफी दयु हृ † । 
मेहता पनालाल-- । 
“बि० स १९२६ (६० स० १८६९) मे महाराणा गम्मुरसिह 
ने सास रचहरी के स्थान मे 'महकमा खास' स्थापित किया, त 
परिडित लक्ष्मणराव ने श्चपने दामाद मातेर्डराव को उसका सक्र 
री चनाने का उद्योग किया, परन्तु उससे काम न चलता देक? 
महाराणा ने मेहता पन्नालाल ‡ कोः जो पिते खास कवरी म 


~--- ~ ~~ ---- ~ ~----~--^ 





ौरापू काडइन्चो ता प०१२२०) 

प मेहता पग्ररार मेहता अगस्यद्‌ के दे माद्‌ रसराज के प्य प 
दोपचन्द कै द्वितीय पुर प्रतापसिंद का पोत ( मुरसीधर का वेया} धा1 
दटक्या खार की रुरा मे सेल्कर फी राजमाता मरिस्यााट के भज दय तुर 
सिथमा ओर श्रो मद्‌ के साय की मरहरी सेना से मेवाड़ी सना फी दार इ 
ओर महये से छनि हये स्थान सब सूट सये, उस समय दीषचन्द्‌ ने जाबः 
पर एक मदने तफ उनका अधिकार न रोने दिथा । अन्त मे तोप आदि सः 


के सारे सामान तथा अपने सनि को साय टकर कट मर्दी सेना कौ न्वीपत 
थ मान्डरग्ढ चस आया \ 


मेवाड के वीर १४५ 


श्मसिरटेट ( नायव ) के पद पर्‌ नियत था, योग्य देखकर सेक्रेटरी 
चनाया । छु समय पञ्चात्‌ प्रधान का काम भी महकमा खास कै 
सेकेटरी के खुपुदं हो गवा चौर प्रधान का पद उठ गया । जव 
सदारणा को क्रितमे एक स्वार्थी लोगों ने यह्‌ सलाद दीः कि चडे 
बडे श्रद्लकायो से १०-१५ लास रुपये इकटटर कर तेने चादिरयेः 
तेय महाराणा ने उनके वहकाये से श्राकरः कोठारी केसरीरसिंद, 
छगनलाल तथा मेहता पन्नालाल शमादि से रुपया लेना चाद्य 1 
प्रञ्नालाल स २०००० ₹० का सक्ा लिखवा लिया, परन्तु श्याम- 
लदास ( कबिराजा ) वथा पोलिटिकिल एनेश्ट कर्मल निरसन कै 
ने से उनके बहुत से रुपये छोड विय । मौर पत्नालाल से सिषं 
४०००० स० बसल किये । मेहता पन्नालाल ने श्रपनी प्रबन्ध 
छुशतता के परिश्रम शरोर योग्यता से राग्य-पयन्ध कौ नीव दृ 
करदी शौर सानगी मे वह महाराणा को हरएक धात का 
हानि लाम वताया करा था, इसलिये वहुत से रियासती लोग 
उसके शत्रु हो गये। उसे हानि पचाने के लिये उन्दने महाराणा 
से शिकायत की कि बद सू र्श्वित लेता दै नौर उसने आप 
प्र्‌जादु कराया दहै! महाराणा वीमारतो धा ही, इतने मे 
, जाद्‌ कराने की शिकायत होने पर मेहता पन्नालाल नि०सं० १९३१ 
भाद्रपद्‌ वदि १४ ८ द° ० १८७४ ता० ९ सितस्यर ) को कणं- 
बिलास मे कैद किया गया, परन्तु वद्रीक्नत होने पर दोनों यातो 
भे बह निर्दोष सिद्ध हु तो म उसके इतने दुश्मन हो गे थ, 
फि महायणाकी दाद-क्रियाके समय उसके माण लेने कोशिश 


१४८ राजपुतान के जैन-वीर 


नाथजी का वंश 


मेहता थिर्शाहः 

इस वंश के पहले सोलंकी राजपत थे । जैनधमं के उत्कं के 
समय सं० ११०० विक्रमी के रास पास जैनधम के स्वीकार कएने 
पर इनकी गणना भंडसालीं गोत्र के सवालों मे हुदै । भण 
सालियो मे यिरूशाद भण्डसाली बहुत भ्रसिद्ध हो गया है । इस 
गोत्र े लोग मारवाड फे खिमल गाव मे विशेष कर रहते है इस 
गोत्र की माता सिमल माता श्रौर नगारा “रणजीत है । शास्त्रोक्त 
गोत्र भारद्यज श्रौर माध्यन्दिन शाखा है । 
मेहता चीलजीः- 


किसी समय चीलजी नाम के इस वंश में प्रसिद्ध पुरुप इए 
है, जिनको राज्य-सम्बन्धी महत्‌ कारयोँ के करने के कारण (महता' 
पदवी मिली । इसलिए इनका वश चीलमहता के नाम से असिद्ध 
दै । इस वंश के उद्यपुर मे ७ तथा मेवाड मेँ करीव १० टस्य 
होगे 1 इससे मालूम होता है कि मारवाड से मेवाड मे श्रानेवाला 
एक ही महापुरुष दोना चादिए जिनके ये वशज है । 
मेता जालजी-- 


इतिद्ास मे पता लगता है कि महाराणा हमीर के समय मे 
इस वश के महता जालजी (जलसिद्‌ ) सोनगरे मालेव की पत्री 
के साथ महाराणा का विवाह होने के कारण उने कामदार 
(ध्र सेकरेटरी) वन कर सव से पडले मेवाड मे आये ! इन्दोनि 


| मेवाड के वीर्‌ ९४९ 


चहं शाने पर गा्य की वडी सेवा की है, जिसका वर्णन ड 
साह ने श्रपने इतिहास में किया है । 
¡ मेहता नायजीः-- 
\ नाथजी का इनके वश मे होना सेवगो ऊी वहियो से मालम 
; यता हैः उदयपुर के प्रसिद्ध खान्दान मेहता रामरसिंहजी फे वशज 
¦ मेहता जलसिह्‌ फे पासी वशज वतलाये जाते र । जो वहत रसे 
¦ से राज्य ै प्रतिष्ठित श्नोहगों पर च्लेश्रारदे है ! जिनफौ कि 
१९५५ मे गोव श्रादि जागीर मे मिले जनका वर्णन श्रौफाजी मे 
क्याहै। 
नायजी फे वश मे स० १९८३ के पले मे जागीरी चली 
श्रा रही थी, जिसका पता उनके पु मेहता लकष्मीचट के साच- 
रोल के घाटे मे लडाई मे काम श्चाने पर मेहता देवीचदजी के 
नाम श्री दरार क एक स्फ से चलता है, जिसमे गाव श्रादि 


बहाल रसने का हुक्म व्या है 1 
नाथजी मेहता जो पहले उदयपुर फे पास देवाली नामक गोव 


म रहते थे, घरेलु कारण से कोटे चले गये । वहा उन्दोने राज्य का 
काम फिया, जिसकी दमम ऊुद्य सेत कुण श्चाटि मिले नलाय 
जाते है । स० १९०५७ कै शास पास कोटे से माडलगद्‌ चले ध्याये । 
ये वीर श्यौर साहसी ये । चमाना लटाग्यों का था ही, श्यत माड- 
ल्ञगद के किले पर न्दे फौज की श्रफमरी दी गह छौर हमकी 
ण्वख्र मे नवलपरा गोव जागीर मे भिला 1 

इन्दोने फिले फी फोट पर ण्क वज यना जो ध्य भी 


कत १ -9 


१६० राजपूनानेभ्के जैन-पीर 
1114६88 पण०॥४४ प४8 लारा पललः का ककुप 
४6 915 [7नुपद्, एण णाल ०ििकलपंह्नदछत्‌ ऋलद्ु, 
मेदता मालदासजी का वड़े बडे सरदार श्चौर, सिन्धियों का 
सेनापति एवं अध्यक्त वनाया जाना खौर वीरता के साथ लड क 
मारा जाना, इस वंश के लिये बडे ही गौरव की बात दैः। 
मेहता मालगस,का घराना उद्यपुर.भे, आज मी चला श्र 
रषा है जो व्योढी बाला मेता के खान्दान.से मशहूर दै । 








न~~ ~ 


† मैह्त जोषससिस्गी वीप, णरष्ठयो द्वारा रिक्ित जरं माष्टर मतः 
गन्तसिष्जी कौ एषा मे प्राप्त \ 44 


मेवा केष्वीर्‌ १६१ 


सोपन्दं याधी-- ` । 
राजपूताने फे इतिदासमे लिखा है कि “रावत भीमसिद्‌ च्रादि 
चूडावत सरदारो ने मदाराणा (भीमर्सिंह ६० स” १७६८ ता० १० 
मार्च राग्य-्रापि) को पने कन्जे मे कर्‌ लिया था। जव कमी 
महाराणा को रुपयों री श्चावश्यकता होती त वे यजाम में रुपया 
न्‌ होने कारण कोरा जवाय दे देतेथे! एकदिन राजमाता 
ने चृण्डावतो से कदा कि मदाराणाके जन्मोत्छव फे लिये खर्च का 
भ्रवन्ध करना चाद्ये । इस ्वसर पर भी वे टाल मदूल कएगये 
इन चातो से राजमाता वूरढावतों से बहुत प्रसन्न दोग इर 
सोमचन्द गाधी ने जो जनानी उ्योढी पर काम करता था, राम- 
प्यारी फे द्वारा राजमाता से कलाया फि यटि मुम प्रधान वना 
तो मँ रुपयो का प्रवन्व करट । राजमाताने उसे प्रधान वनादिया । 
व बहुत योग्य शौर कार्यकुशल कर्मचारी या । उसने शक्तावरतों 
से मेलजोल व्रटाया मौर उनकी सदायता से थोडे ही विनो मे कु 
पथे इक्र कर राजमाता फ पास भेजदिये । इसपर चूरुडानत सर्‌- 
दार सोमचन्द्‌ रौर उसे सद्टायर को सताने तथा हानि पटुंचाने 
लगे 1 मोमचन्ड ने चूरुडावतं को नीचा टिखानेक लिदे भिंडर शौर 
लावा क शक्तावत सरदारो को जमात से सिरोपाब श्ादि दिला 
कर ्रपनी शरोर मिला लिया श्रीर कोटे के फाला जालिमसिंह फो 
मी जिसफी चर्ठावतत से शत्रुता थी अपना मित्र तथा सदायक 
घनाज्ञिया । इसके वाद उस (सोमचन्द्‌) ने राजमाता से मिलकग 
द्‌ स्थिर किया फि महाराणा डर जाकर मोदकमसिंह्‌ शक्तावत 


१६२ राजपताने के जैन-वीर 


को (जो बीस वपं स राज वंश से विरुद्ध रहा ) अपने साप 
उद्यप्र ले मावे प्रधाने सोमचन्द्‌ श्चोर भींडर के महर 
मोदकमसिह चादि ने यद निश्चय किया कि मर्यो से, मेवा 
राज्य का वह्‌ भाग, जिसे उन्दोने दवा लिया दै षीम लेना चाहिय 
इस कायै में प्री सफलता पानेके लिये चृरडावत की सष्ठायता , 
श्रानश्यक समक उन्दने रामप्यारी को सलूंवर भेजकर बा मे 
रावत भीमर्सिद को जो शक्तावतो फे खोर पकफडने फे कारण उद्य" 
पुर छोडकर चलागया था वलवाया था । इस प्रकार सोमचनद 
ने धरेलू कगडे को दूरकर जयप॒र जोधपुर रादि राज्यों के स्वामि 
यो को मरदटो के विरुद्ध देसा भडकाया कि वे भी राजपृताने फो 
मर्यो के पंजो से छुडानि फे कार्यं मे मष्टाराणा का हाथ बने 
के लिये तैयार गये ।'” 

वि० स० १८४४ ( ० स० १५७८८) में लालसोट की लदाई 
मे माखाड्‌ श्रौर जयपुर फे सम्मिलित सैन्य से मरो की पराजय 
होने के कारण राजप ताने में उनका प्रभाव छ कम दो गया था। 
हस ्रवसर को च्छा देख कर सोमचन्द्‌ श्रादिने शीत्रही 
मरो पर चडाद करने का निश्चय किया” प्र० ९८४-८०। 

“चृण्डावतो ने भकट रूप से तो श्रपने विरोधियों से प्रेम 

करलिया या परन्तु रन्त करण से वे उनके श्तु बने रदे शौर 
सोमचन्द्‌ गाधी को मारने का श्वसर दूरे ये । अपनी श्रचल 
जनिष्ठा एव लोकभ्रियताके कारण वष (सोमचन्द)चुरडावतों की 


। । 


मेवाङ्के वीर १६३ 


लोम बहुत खटकतायथापर बहवडाही दृशदर्शी श्रौर नीतिकुगल 
था जिससे उन्हैः उसते वदला लेने का कभी अवसर ही नटीं मिल- 
ताथा; वि० स° १८४६ कार्विक सुदी ६ (६० स° १७८९ ता० २४ 
अष्‌ ) फो जव छुरावड़ फा रावत श्रजनसिंह चौर चाड का 
रतत सरदारसिह महलों मे गये उस समय सोभचन्द प्रधान भी 
बी था । ऽसे मारनेका यह्‌ उपयुक्त श्चवसर पाकर उन्दों ने सला- 
६ करने का बहाना किया श्रौर उसे श्रपने पास बुलाया तथा उससे 
यह्‌ पुदतेहये कि (दुमे हमारी जागीर चन्त करनेका साहस कसे 
हरा "दोनों तरण से उसकी घाती मे कटार धुसेड दिया जिस से 
बह तत्काले मरगया । जव सोमचन्द के म मकार मारं 
जाने फा समाचार उसके भाई सतीदास तथा शिवदास को भिला, 
तब बर पुरन्त महाराणा के पास-जो उस समय चदनौर फे ठार 
ेतरिह ॐ साय सद्ेैलियों की वाडी मे वा ~~ पर्ये शौर श्रयं 
भरिया म लोगो को आप शतु के हाथसे क्यो मरवति दै? 
श्राप श्रपते ही हाय से मार डालिये 1” उनके चले जाने कै घाद 
रवत श्रजुनसिंह्‌ सोमचन्द्‌ के सून से भरे हए अपने हार्थो को 
गरि धोये ही महाराणा ॐ पाह परवा । उस को दैसते ही सहा- 
यणा का क्रोध भदक उठा, पर श्रसमर्थं होने कारण श्रजनसिह 
क एस दढा के लिये उसे कोई ध्ण्डतो न रै सका, परन्त 
केवल यही कहा -दगायाज मेरे सामने से चलाजा, सुभे युद मत 
विसा »। महाराणाको श्चतयन्त रुद देसकर श्रनि ने वह 
ह्ला उचित च समभा श्रीर मुरेन्त चषा से लीद ग्या। 


श्छ राजपूतान के जैन-चीर 


मदाराशा की ञ्चा से सोमचन्द का दादकमं.। पीठोले कौ घडी 
पाल पर किया गया जदां उसकी छत्री अव तकं विद्यमान. । " 
(र ९८९ ) | 


सतीदास्र गांधी 

“सोमचन्द्‌ के पीले उसका भाई सतीदास प्रधान चौर शिः 
दास उसका सहायक वनाया गया । इधर सतीदास ्यौर शिवदास 
ने अपने वडे भाई फे वय का शतु से बदला लेने ॐेलिये 
भींडर कै सरदार मोहकमसिंह की सहायता से सेना एकन कर 
चित्ती की शरोर कुच किया । उधर उनका सामना करने फे लिये 
श्रपनी सेना सदित छराबड के रावत रजनि की ध्यततता मे 
चूडावत चित्तौड से रवाना हुए । श्रकोला ऊ पास लाई ई 
जिसमे सतीदास की जीत हु शौर रावव श्जुनसिंह ने भाग क 
अपनी जान बचाई साह सतीदास ने अपने-मादई सोमचन्द 
के कातिल फो मारडाला ( प° १०११) । 


1 
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मवाठ के वीर १९५ 


शणाश्र के-समकालीन जैन मंत्री 


॥1 

वतमान शिशोदिया राजवंश का चित्तौड में अधिकार होने 
(विन्सन्की ्रार्वीं शताब्दी ) से पूर्वं मेवाड की परिम्थिति चताने 
मे इतिहास के प्रष्ठ मौन है । फिर भी मेवाड की राजधानी चित्तीड 
होने से पूतं नागदा रौर श्रादडमे रही हो, एने परमाण मिलते है। 
इन दोनो स्थानो पर चडे वडे विशाल प्राचीन जेनमन्िर ध्रभीतक 
परि्यमान है, जिनसे कि प्रकट होता है कि उस कालमे जैनोका 
बहौ पर उकं रहा होगा । 

चित्तौडगढ भी उक्त राजवंशं के श्राधिपव्य से पूवं शौर इल 
बीच सं जैनधर्मी राजानो के श्रधिकार मे रहा है, मेवाड मे उक्त 
राजवश फे उत्कर्षं मे जैनो का म्या स्थान है, आगे उसी प्रर 
विवेचन करना है । 

भेवाड फे उक्त राणाश्मो का सिलमिलेवार प्रामाणिक इतति- 
हास रावल तेजसिह मे मिलवा है, श्रत प्रस्तुते निवन्ध काश्री 
गणेश भी यदी से किया जाता है ¡ एवल तेजसिह ५ परम भषटरा- 
रक उपाधि से 'सुशोभित ये, यद उपाधि पहले किसी रथं मेँ 
गदी दे, किन्तु प्राय यद्‌ विरु आज तक जैनियो फे योह 
प्रचलित दै । इन्दी रावल तेजसिह की पटराणी जयतट्टेवी प्रकट 
रुप में जैनधर्मी हेहै । जिसे कि चित्तौड पर स्याम ` पार्वनाथ 
फा मन्दिर वनवाया था । रावल तेजसिंह रे चैव्रनच्छ कै श्माचार्यं 
सनप्रभसुरि का छत्यन्त सम्मान किया धा { 


१६६ राजपृताने का जैन-बीर 


रावल तेजसि के पुत्र वीरवर समररसिह ने श्रपमे राज्य मेँ 
जैनाचार्यं के उपदेश से प्रभावित दोकर जीवर्हिसा रक दी थी। 

उक्त एेतिहासिक प्रमाणो से ध्वनित होता है कि यह शायद 
जैनधर्मी रहे ष्टो 1 


राजपृतानांतरगत रियासतोे मंत्री, सेनापति प्राय जैनी होते 
श्राये है किन्तु श्राज उन सव का परिचय तो क्या नाम तक भी 
उपलच्य मषी होते । यदौ संततेप में मेवांड के राणाच्मों के समः 
कालीन जैन मंत्रियों रादि के नाम दिये जति है 


१ मष्टाराणा लाखा के समय मे नव लाया गोत्र के रामदेव का 
न्नी होना पाया जाता है । (देवङ्कल पाटक प्रशस्ति ) 

२ हारणा हमीर के समय मेँ जालसिंह हुये है ! परिचय के 
लिये देखो भ्स्तुत पुस्तक ० १४८। 

३ महाराणा छंमा क समय मे वेला भण्डारी, गुणराज, जीजा 
चधेरवबाल,(जिसने जैन कीर्स्तम्भ बनवाया) रत्रसिंह, (जिस 
ने राणयुरा का मन्द्र वनवाया) श्रादि कई प्रधान पुरुप हये। 

£ महाराणा सांगा के मि क्मशाह के पिता तोलाशाह थे । 
णा को अभिलाषा इनको मच्री वनाने की थी । किन्तु श्र- 
त्यन्त धमंनि्ठ होने ॐ कारण तोलाशाद ने प्रधानपद स्वीकार ' 
नदीं किया । परिचय प्र०७१। 

५ महाराणा रल्नसिंह्‌ के मंत्री कमाशाद्‌ ये, जिन्दोने करोडों 
रुपये लगाकर शतुजय का उद्धार कराया श्मौर श्रादिनाय कौ 
मूर्ति स्थापित की । परिचय प्र° ६८। । 


मेवाड़ कै वीर १६७ 


६' म्ायाणा विक्रमादित्य फे समय मे कुम्मलगद का क्रिलेदार य 
श्राशाशादह्‌ था, जिसने महाराणा उदयसिंह फे शरणागत ने 
प्रर भभयदान दिया था । परिचय प्र ७४} 

५ महाराणा उदयसिंह कै मंत्री भारमल काचडिया ये। 
परिचय पर० ८० । 

८ महायणा प्रतापसिंदके मंत्री भामाशाह ये 1 परिचय प्र०८३ । 
इसके सिवाय यक्त राणा की चर से हरस्दीधारी के युद्धमे 
ताराचन्द्‌ मेदता जयमल वच्छावतः मेहता रत्नचन्दं सेतावत 
श्रादि फे लडते का उदे भिलता दै । 

९ महाराणा श्रमरसिंह का मंत्री भामाशाद्‌ शौर भामागाह कौ 
त्यु के वाद्‌ उसका पुत्र जीवाशा रदा । परिचय प्र० १०० 

१० सहायणा कणं सिह्‌ का मंत्री अक्तयसज या | प° १०१। 

११ महायणा सजसिंह्‌ का मत्री दयालशाद्‌ वा । परिचय ४०१०२ 

१२ मदाराणा सभरामरसिंद्‌ (दवितीय) वीर प्रति के पुद॑प पे । इन 
ने ऋषभदेवजी फे मन्दिर को एक गवि भेट किया 

१३ मदापणा भीमर्सिंह के मंत्री सोमदास गधी मेदता मालगास 
शौर मेहता दैवीचन्द्‌ रे ! 

महाराणा भीमरसिंदजी से लगाकर महाराणा फतदर्सिदजी 
पक {जिनका फि सन्‌ ३१ मे स्व्गवास दो गया) उदयपुर राज्य के 


"-----~--. 





{ उनि की दृष्टि घे प्रिरेदारी षद्‌ सयपृतने मे यत्यते मद्व फा 
समो चाह न्रििमाद्‌ प्‌ मरा दने पर छ्िनदारं दृ कलन मे सहन्त 
धिता र \ यमी प परि्दारी का षट्‌ \ 
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मन्नी जनी रहते माये है । यद्‌ लोग तलवार के धनौ, वात के पुर 
अर सचे देशभक्त हुये दै । उदयपुर-एच्य मे ज्गर सेठ भी जनी 
ही होता हे । जिसका प्रभाव सथ जाततियो पर रता ह। च्रभी त 
वपं जव लोगो ने राज्य-कर विशेष वाये जाने के कारण ,हडतात 
करदी थी, तव मी नगर के सेठ के कहने एव समसन पर) ब्य 
के हिन्दु-सुसलमान इुकानदासने अपनी दुकान खोली थी । पदर 
समय मे नगर सेट का बडा प्रभाव रहा दै । नगर सेठ राव्य कौं | 
श्योर से चना जाता है शौर उसका वदा सम्मान रवा दै । 
नोट--मेवाड मं उद्यप॒र राज्य फे अलावा वोंसवाडा, इगरः 
पर्‌ श्रौर्‌ प्रतापगढ रियासते सौर है । उदयपुर-गज्य, के सिवा 
क्त तीन स्यिसतो के वीरो के सम्बन्ध सें अभी तफ सुमे कछ भी 
विदित नदी दो सका है ! त वीरो का परिचय उपलब्धं न दे 
से यदो उक्त रियासतो के मन्दिरादि का परिचय भी, स्थानामावके 
कारण रोक लिया द । विद्धान्‌ पाठको ते मनिष्यमे यदि ययो क 
सम्बन्ध मे कुट वतलाने की कृपा की ठो फिर देखा जायगा । 
{ 
नहि चादत साम्राज्य-सुख, नाहि सवर्गं निर्वान । 
ऊन्म-जन्म निज धर्मं॑पै, हरपि चदायो प्रान ॥ 
--श्री० वियोगीहरि 
8 (5४१९४१९ 
द २१ माच सन्‌ २३ 
\ वि 6 
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॥ 1 ॥ 
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पणव वण्कफणण धीर १०७९ स्व्‌ णि नयपत्‌ह २ 
(एप्त छतत [लप्राल्ञवृपर इलयध्नपश् कथ" दा5 ० 
षदा 168 फाठडाषठ दलावनपरा९ 1००8 ४०९ 
भपमा शदः ज पह फषणविलः कत्‌ दरक 810९ 
छ९१.8 ग चठ 0२० वैण्व्वहढ ग कृण्ण प्ट ०85 ७००९७. 
४0४४ एप पठ फतह रान्‌ त्रा 80 एषी एष्ट 771 ६ 
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1.91 छ्य 
अर्थात्‌-भारवाडक मत्येक रिलासड से राजपूत की वीरता 
छा वदु गौखमय राग निकलता है, जो प्रत्येक वशंक कौ सद्ज 
ही मे अपनो शरोर श्राकपित कः लेता दै लाड अरविन 


ई + ॐ" ॐ “++ क 
९ था य्य हंगामा उन सहरा नशीनोंका कभी। 
1 बष्टर वा्ीगाह था, जिनके सफीरनो का कभी ॥ 
अलले जिन से शदन्शादो के दरवारों मे थे। 
विजलि्यो फे श्चारियाने जिनकी तलवारो में ये ॥ 
--क्रवाल 
, | 
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स खाद-रन्य राजपृताना प्रान्त के पश्चिमी भागमेषै। इस 

के उत्तर मे बीकानेर, उत्तरपदं मे जयपर का शेखावाटी 
परगना, पव मे मेवाद्‌ राज्य श्रौर श्रमे श्रमलगासै का अजमेर 
परादा जिला. दिए मे सिरोही शौर . पालनप्र रियास्ते, 
शिम मे कृच्च का रन, ( समुद्र की साडी ) शौर सिन्ध श्रान्त 
क थरपारकर अला 1 उत्तर-पञ्चिम मे जैसलमेर दै । यह २४ 
प्र, ३७ कला, च्रौर २७ श्र, ४ कला उत्तरोश तथा ३० स्रा, 
५ कला भौर ७५ श्चंश २२ करला पुव रेमारा के वीच फला हृश्ना 
है । इसकी लम्बाई उत्तर पूवं से दक्िण-पशचिम तक ३२० मील 
शौर चौडाई १७२ मील दै । माराढ-रन्य कौ सीमा पहते बहुत 
वित-थी, भ्वृ.दस राज्य का. ेनफल २५ ०१६ यग मील है । 
सम १६० गंमीज् का सभर शील का. दिस्सा भी शामिल है । 
गन्तु शर॑मेजी इलाका श्रजमेरःमेरवाडे की सरहद पू से हये 
साखा राज्य के २२ गोधां की ५९ त्रगमील भूमि -श्रौर, सिन्य 
ऋ उमरकोट शामिल नदीं है जो भारवाड-राज्य फँ ्ोते पर भी 
स० १८८० श्रौर १८९४ वि० से क्रमश मेज सरकार के धवन्ध 
भे है शौर उनके बदले ३ दरार तथा १० हार रुपये वापि 
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क्रमश मिलते है ! स जमीन मे ३०, १८६ श्रीर सासा ४८६ 
वर्ममील दै 1 | 
चतेत्रफल फे लिष्ठा से मारवाड-राज्य तमाम राजपूतान के 
चौथाई दिस्तेसे भी अधिक विस्तारे फैला हमा दै । यह शरीक 
के नेटाल देश से फुं घोटा किन्तु युरोप के स्काटलेर्डः श्रायर 
लेण्ड या प्रुतगाल से वड़ा है । भारतवपं के निजाम हदवा, 
श्नौर काश्मीर राज्यो को छोडकर इसका विस्तार अन्य सव देशी 
राज्यों से वडा है † । 
मारवाड-प्रदेश श्चपने यथा नाम तथा गुण के श्चनुसार श्नः 
उपजा, रेतीला शौर व॑भड दै । मारवाद्‌ मँ वपौ हुत कमं हत 
ह, पानी की वदी तकलीफ रहती दै 1 धिका जमीन की दि 
चा कृशो ॐ करिये होती है । बारह महिने लगातार बहते वर्ह 
यद एक मी नदी या नर नहीं है । इस प्रदेश मे धरउधः 
विखरे हुये श्ननेक पाड है 1 यँ की श्रावोहवा सुशक दै किन्‌ 
तन्दुरस्ती के लिये वहुत लाभदायकदै 1 ` 
मारवाड-राज्य की वर्तमान राज्यधानी जोधपुर में है, 
राठौड रोजपृत जोधाजी ने जेठ सुदी १९ वि० सं° ९१५१६ शनि 
वार तदनुसार १२ मई सन्‌ १४५९ ६० को प्रानी राजधानी मई। 
से ५ मील दूरी पर साया था । मारवाड-राञ्य को दसी से जोध 
पुर राज्य भी कहते दै । मारवाड शब्द्‌ “मरुवार” का शपश्नश 
जिसको प्राचीन काल में (रस्थानः भी कहते ये । सरस्थान श 


~ ~---------- 


, न मास्वाट रज्य क! इदि० प० १.२ 1 ₹ ॥ 
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का वास्तविक श्रयं ्यु का स्थान है पौर इसी कारण से इस 
शव्द फा रेगिध्थान के लिये उपयोग किया जाता है ‡ 1 
¦ मारवाड की कुल जन-सख्या ( श्रागादी ) सन्‌ १९३१ की 
मनष्य-गणना फे च्नसार २१२६४२९ है । जिसमे उनियों की 
मख्या १,१३.६६९ है । 
माखाड-परदेश पर राज्य फरने बाले असिद्ध कन्नोजपति 
राठौढ राजपूत जयचन्ट के वशधर्‌ हँ । सन ११९४ मे शहालुदहीन 
गौर से परास्त होने पर जयचेद भागते हये गगा मे डूब गया । 
इसी का पौत्र सीहाजीराव सन १२१२ मे राजयृताने मे श्याकर 
यसा श्रौर मारबाड-रज्य की नीव डाली, तभी से उसके वशधर 
-इस प्रदेश पर राज्य करते श्रारहे है । मारवाड मे अनेक रमणीय 
स्थान देखने योग्य दै, किन्तु रथानाभाव क कारण “राजयुताने के 
प्राचीन जेन स्मारक" से (जोकि सरकारी गजेरियसे श्चौर रिपोर 
मे श्रनुदित किया गया है ) केवल छु प्राचीन जैन-मन्दिरो का 
त्रिवर्ण दिया जाता है -- 
१, भिनमालः-- 
जिला जसवन्तपरा, इस को श्री माल या भि्टमाल भी कहत 
है । यह श्राव्‌रोड रटेशन से उत्तर पश्चिम ५० मील व जोधपरसे 
दक्षिण परिचिम १०५ मील है, यष छठी से नवी शताब्दी के मध्य 
मे गृजरों की प्राचीन राञ्यधानी थी 14 8 छ \\ 1 ग 1904 
मे विदित हुश्रा कि यह श्रीमाल जैनियो का प्राचीन स्थान ह । 











‡ मारवाड सज्य का उत्ति०पु० ३1 


१८४ राजपुताने के लैन-वीर 


रसा श्रीमाल महात्म्य भे है । यहाँ जाकव तालाघ्र कै तट पर उत्तर 
मे गजनीखां फी कत है । एस की परानी मास्त के ध्वशो मे एक 
धड़े हुये स्तम्भ पर एक लेस श्र॑कित दैनजिस से" लेस है कि वि० 
सं १३३३ राज्य चाचिगदेव पारापद गच्छ फे पुणंनद्र सूरि "के 
समय श्री महावीर की पजा को आरिविन वदी श को शुम्भा 
व ८ बिसोपाक दिये ! एक पुरानी मिदराव में एक जैनमूतिं शरंकित 
ह । जाकव तालाब की भीत मे एक लेख दै, जिस मे भारम्भरमे दै 
कि श्री महावीर खामी स्वयं श्रीमाल नगर में प्रधारे थे । 
२, 'मँडोरः- 
` जोधपुर नगर से उत्तर ५ मील ! यह्‌ सन १३८१ तक परिहार 
वेशी राजाश्नी की राज्यधानी थी । यदोँ बहुत प्राचीन मन्दरो के 
शोप है । इनमें चहु सिद्ध एक दो खन की जैन-मन्द्रि की हमा" 
एत उत्तर मे दै 1 समे बहुत कोटरियोँ ह । मन्दिर मेँ जाति हये दार 
के शाले मे चार जैन-तीर्यकर मूर्तयो है व आठ भीतर वेदी मे 
कोरी दै । यदो एक वडा शिलालेख था जो दवां पडा है ।'६स 
के सम्भे १० चीं शताब्दी के प्राने है । 
३. नाडोलः-- 
खिला देसुरी जवाली स्टेशन से ८. मील यद रेतिदहासिक 
जगह है । प्राम ॐ परिचिम में पुराना क्रिला है। इस क्रिले के 
भीतर बहुत सुन्दर मन्दिर श्री महावीर स्वामी का है । यद मन्द्र 
लके रंगवाजे चुन पापाण से वना है श्यौर इस मे बहुत सुन्दर 
कारीगरी है । यह्‌ चौदान राजपूतो का स्थान ह [ जैनमन्विर मे 
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तीन लेख १६०९ ई० फे है व ८ घडे पाषाण स्तस्भ है । जिन कौ 
खेतला फा स्यान कते है । 

नागौर से पुवं २० मील य भाचीन मन्दिर दै, जिस मे 
संतं लेख सम्‌ न्ध का है । इस में लिखा दै कि इस मन्दर 
का जीर्णोद्धार धुहलाना महाराज कफे राज्यम हाथा । द्‌ 
लेख जोधपुर मे सच से प्राचीन है । 
५, पोकरन नगरः-- 

जिला साकरा--जोधपुर नगर से उत्तर-परिचम ८५ मील । 


सातल्ञमेर भराम के वाटर दो मील तक ध्वंश स्थान है । यदो एक 
वड़ा जैन-मन्दिर है । 
६. राणपुर (रनपरोः-- 

जि० देसूरी-'लना स्टेशन से पूवं १४ मील ब जोधपुर 
से दत्निण-पचं ८८ मील 1 यदयं परसिद्ध जैन-मन्दिर दै । जो मेवाड 
के राणा कुम्भा ॐ समय मे १५ वीं शताब्दी भे चना थां । यह्‌ 
बहत पूरं है 1 मन्दिर का चवृतरा २०००८२२५ फुट है । मध्य मे 
चडा मन्दिर दै, जिस मे वार वेदी दहै । भयेक में शरी ्नादिनाय 
विराजमान ह दूसरे सनपर चार वेदी हैँ । श्रागन फे चार कोने 
पर ४ छोटे मन्दिर है ! सव तरफ २० शिसिर है जिसको ४२० 
स्तम्म श्याश्रय दिये हुये हैँ ! संगमरमर का -सुदा हुष्मा सानस्तम्भ 
द्वार पर्‌ दै, उख में लेस है । जिन में मेवाड के राजाश्नो फे नाम 


१७६ जपूताने के जैन-तीर 


चापा रावल से राणा ऊुम्भा तक दै । इस मन्दिर के टर एक 
शिखर फे समुदाय जो जो मध्य शिखर है, वह तीन खन क्रा ऊंचा 
ह। जो खास द्वार ॐ सामने, वह ३४ फट न्यासका है, उसे १६ 
खम्मे धामे हुये ह । १९०८ की पर्चिम भारत की रिपोटे मँ दकि 
इस बडे मन्दिर को--जो चौमुखा मन्दिर श्री च्ादिनाथजी का 
है-पोडवाड महाजन धरणएक ने सम्‌ १४४० मेँ बनवाया था 
दो नौर जैन-मन्दिर है, उन मे एक श्रीपाश्च॑नायजी का श्वी 
शताच्दी काहे । ,“ 
७, सादही नगगः-- 


ञि० देसूरी । प्राचीन नगर जोधपुर से दकतिण पूवं ८० मीत, 
यदो वहुत से जैन-मन्दिर रै । 
८. कापएदाः-- । 

जिला हुकरूमत, यद एक जैन-मन्दिर है जो इतना ॐंचा है 
कि ५ मील से दिखता है । यद शवां शता्दी के अनुमान का दै। 
यद जोधपुर से दक्षिणपूर्वं २२ मील है । विशालपुर से ८ मील 
६. षरलरैः 

देसूरी से उत्तर-पर्चिम चार मील । यदं सुन्दर दो जैन" 


मन्दर एक श्रौनेमीनाथजी का सन्‌ १३८६ का व दुसग 
श्रीच्मादिनाथजी का सन्‌ १५४१ का] 


१०, जघ्नन्तपुराः-- 


॥ 


4 


दध 
५ 


'ावृरोड स्टेशन से उत्तर-पर्चिम ३० मील, पवत के नीचे 
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पक नगर है । इसके परिचिमे एक सुन्दर पदाडी है ! य्‌ पाटी 
२२८२ फट ऊँची दै । यदी रतनपुर भ्राम में श्रीपा्व॑नायजी का 
जेनमन्दिर सन्‌ ११७१ का दै, इसमे दो तेस सन्‌ ११९१ श्रौर 
१२९१ के है । 


११. प्रोधियाः- 

धर से उत्तर ३० मील । यह्‌ नोखवाल महाजनो का मूल 
स्थान है । यदय' एक जैन-मन्द्र है, जिस भँ एक विशाल मूर्ति 
भी महाबीर स्वामी की हे । यह्‌ मन्दिर मूल मे सन्‌ ७८३ के 
फरीय परिहार राजा नत्सराज फे समय मे चनाया मया था । इस 
ॐ उततर मानस्तमम दै, जिसमे यन ८९५ द 1 सन्‌ १९०७ की 
पर्चिम भारत की प्ररस रिपो से विदित है कि यह तेवरी से 
पत्तर १४ भील है । इस का पूवं नाम मेलपुर पटन था । ऊपर कदे 
ये भाचीन मन्दिर सदत यदो' १२ मन्दिर है । हेमाचायं के 
शिष्य रलप्रभाचार्यं ने यों के राजा श्रौर भरना सम को जैनी 
मनालियाथा। 


१२, वाहुमेरः-- 

शजि० मेलानी-जोधपुर शर से दक्तिए-परिचिम १३० मील । 
चरो से करीव ट भील । उत्तर-परिचिम जूनावगस्मेर फे ष्वस 
्ै।२ मील दिए जार ३ पुराने जैनमन्दिर है । समे 
यडे मन्दिरिजी के एक स्तम्भ प्र एक लेख सन १८९५ छा ह, 
जो कता है कि, उस समय वाहुद्मेस भे माराजुल सामन्त- 


१५८ राजपूतो के जन-वीर 


सिद्धयेव राज्य करते थे । एक दूसरा लेख संवत्‌ १३५६ का है 
श्ादिनाथ भगवान का नाम है 1 यह जना वारमेर हवमा से दक्षिण 
पर्वं १२ मील दै । 


१३. पालीनगरः- 

(माड्वाड पाली) जोवपर रेलवे पर वान्दी नदी के त्रट पर 
जोधपुर नगर से दक्तिए ४५ मील । यदो एक विशाल जैन-मन्दिः 
है, जिसको नौलसा कहते है ! यदह अपने वड़े आकार, सुन्दर 
सुराई न किले फे समान दृता के लिये भसिद्ध है । समे बहुता 
काम चारो तरफ वना है । जिस मे भीतरसे दी जाया जा सकता 
है । केवल चाहर एक ही द्वार है, जौ ३ फट व्वीडा मी नहीं है । 
भीतर्‌ ्मागन में एक मस्जिद्‌ भी है जो शायद इसी लिये बनाई 
गहै है, कि उस मन्द्र को युसलमान ध्वंश न कर स । स 
नौलसा जैन-मन्द्र मेँ प्राचीन मूरति वि० स० शध से 
१२०१ तक की है । 

४. साचरेः-- 
नगर, जोधपुर से दक्तिए-पश्चिम १५० मील । यदहो एक प्रानी 
मसथिद्‌ है, जो प्राने जेन-मन्द्रि को तोड फोडकर वनाई गड है । 
यदो तीन पापाण के खम्भों पर ४ लेख है उनमे से दो सस्छृतमे 
है । जिनका भाव यह दै फि (१) सवत्‌ १२९० मडप चनाया, सप 
पति हरिखनदर ने, (२) संवत्‌ १३२२ वैशाख वदी १३ सत्यपरं 
महास्थान के भी मदेव के राज्य मे श्रीमदावीर स्वामी के जैन-मदिग 
मे जीर्णोद्धार ष्या, ्चासवाल भंडारी छाया द्याया । 


४ 
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११५. नणाः-- 
¬ रेतवे स्टेशन नाणा से २ मील । वर्षा श्रीमहावीर स्वामी का 
जैन.मन्दिर है । उसमे लेस दैः कि विलदया गोत्र के श्रोमवाल इडा 
मे स० १५०६ माघ.वदी १० श्री 'शान्तिसृरि द्वारा मन्दिर कै द्वार 
पर एक लेग 'सं० १०१७ काह । राले के भीतर एक लेख 
सं° १६५९ का, कि राणा श्री० चरमरसिंह ने मन्दिर को दान्‌ 
त्रया। 
१६. वेलारः-- 

नाणा से उत्तर-पश्चिंम ३ सील । यद एक शीर्पाध॑नाय का 
जैन-मन्दिर है, उसके सम्भे पर एक लेख स० १२६५ का ई, कि 
नाणाके राजा धाँधलदेव के राज्य में किसी श्रोसवाल ने जीरणो- 
द्वार्‌ करायां । 
१७, सेगडीः-- 

सीजापर से उत्तर-पृवं 5 मील । यहो श्रीमष्टावीर स्वामी का 
चैने मन्दिर है, कुदे मूर्वियोँ जैनाचार्यो की है । उने श्रामन पर 
विण्० १२४५ संदिरक गन्द है । मन्लिर के द्वार पर्‌ कई लेम है । 
१८, धाणएोरावः 

सेमाडी से उत्तरपर्व ६ मील । पहाडी के नीचं श्री मटावीर 
म्वामी का जैन मन्दिर १२ घी शताव्ठी का ड । 
१६. परकानाः- 

बि० देससी, यद्य शी पार्घनाय का जैन-मन्द्ग ६ वी 
शताब्दी कराह! 


१८० राजमूताने के जैन.वीर 
२०, सांडरयः- 

यह्‌ यशोभद्रसूरि द्वारा स्थापित सद्रक जनगच्छं का मूल 
स्थान है 1 यहो श्रीमदावीर स्वामी का जैन-मन्दिर्‌ ह ¡ भिस द्वार 
प्र एक लेख है कि सं० १२२१ माघ वदी २ को केर्दणदैव राजा 
की माता श्राणलदेवी ने राजा की सम्पत्ति मे से श्रीमहाबीरस्वामी 
की पूजा के लिये दान किया था । यह राषटकटवशी सहला की 
पत्री थी । सभा-मंडपके सम्म पर चार लेस है--! है, सं०९२३६ 
कार्तिक वदी २ वृधे कर्दणदेव के राज्य मे थंथा फे पुत्र र्दाका 
ओर पट्टा ने श्रीपाद नाथजी के लिये दान दिया । 
२१. कोरटाः-- 

साराय से दकिण-पश्चिम १६ मील । यँ ३ जैन-मन्दिर दै 
जो १४ वी शताब्दी के है । 
२२, जलेरः-- 

नगर जि० जालोर, जोधपुर से दक्तिए ८० मील । यदौ, एक 
किला है, उसमे तोपखाना तथा मसजिद्‌ है, जो जन शरीर दिनधू 
मन्दिरो के ध्वसे से चनाई गई है । यदौ बहुत से लेख ह च तीन 
जेन-मन्दिर श्री आदिनाथ, महावीर व पारश्वनाध कै है । 
२३. ककिदुः-- 

मेता से दक्षिण-पश्चिम १४ मील । शिव-मन्दिर के पास एक 


जैन-मन्दिर श्री पानाय का है! दसके समे पर लेख है ! 
, २४, बादल ~ . । 


वागोदिया से उत्तर मील, यहो १ वीं शताब्दी का एक 
श्री पा््वनाय का जैन-मन्द्र दै । ' 
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| २५. उनोतराः-- 

बाडलू से पश्चिम ४ मीलः यां मौ १३ वीं शताब्दी का एक 
जैन-मन्दिर है । 
२६. सुसुरा-- 

बाड से उततर-पं ३ मील । यहीं श्री नेमिनाय का जैन- 
मन्दिर है ¡ लेख १२३९ का है] 
२७, नदस्रः-- 

सुरपुरा से उत्तरःपृवे ६ मील । यहो' एक प्राचीन अन-मन्दिर 
रै। १० की शताब्दी फे ्राचर्यननक स्तम्म है । 
२८, नप्लः-- 

जिणमलानी जोधपुर से दश्विण-पु्वं ६० मील । यह लुणी नदौ 
पर टै । एक जैनमन्दिरहै श्रौर एक दिन्ु मन्दिरे, जो जैनमन्दिरः 
फे पुराने सामान मे वनाया गया है । ण पापाण जो सभा-मडप 
की भीति पर लगा हुध्रा है, वह्‌ सेड के जैन-मन्विर से लाया गया 
ई । उस पर लेख ०१२४६ दै । इस जैन-मन्दिरमे दो मूर्तये श्री 
सन्भवनाथ की जिनकी पतिष्ठा सहदेव के पुत्र सोनीगर ने कराई 
थी । यह्‌ भानु देवाचा गन्द के श्री महावीर स्वामी के मन्दिर 
कै, जो सेवला पर है । इस जैन-मन्विर को देवी ठेदरा कहते 
ह । इसमे एक तेस स० १ ६५९ सौला विक्रमदैव के गज्य काद । 
२६. नगरः- 

जासौल से दिए २ मील । यदय तीन चैन-मन्विर दै 
१ नाफेढा पार्वनाथ का, २ लासीवाई ्रोसवालं छत श्री खपभ- 


१८२ राजपूताने के जैनवीर 


देव का, २ जैसलमेर ॐ पटवा वंश के सेठ मालासा कृत शान्ति ` 
नाथ का यह १३ व शताव्दी का है । ऋषभदेव के मन्दिर भे \ , 
लेख रै 
३०. खडः 

नगर से उत्तर ५ मील । यद्‌ सहना कीं राम्यधानी थी । हँ 
रणछोदजी फे मन्दिर मँ हाते की भीत पर दो जैन मू्ियो लगी 
जिनमे एक वैठे व दृसरी पडे श्रासन है । 
३१. तिवरीः-- 

श्नोसिया से दक्निण १३ मील । यह" बहुत से ध्वंस मन्दिर 
है, उनमें एक वडा जैन-मन्दिर श्रीमहावीर स्वामी का है" मन्दिर 
के सामने मानस्तम्भ है । उसके मध्य मे ८ जैन तीर्थकरों की 
मूर्तयो पद्मासन है । नीचे चार खड रासन मूर्तयो हँ । उसके 
नीचे ४ वटे श्रासन है । इस स्तम्भ पर लेख है । 
३२, फलोदीः-- 

यों माचीन श्री पाश्वनाथ का मन्दिर है । यहो की मृतिं एक 
यृष्ठ ॐ नीचे मिली थी जँ एक जैनी की याय नित्य वृधं कौ 
धार डाला करती थी! 

संरेष मे भाचीन जैन मन्ठिरो का उट किया गया दै विरोष 
“दिगम्बर जैन दिरेक्टरी?, श्वेताम्बर जैनतीर्थगादंड' श्रीर्‌ राज- 
पूताने ॐ पराचीन जैन-स्मारकः वादि पुस्तको मे मिलेगा । 

~ 


॥ नवम्बर सन्‌ >२ चि 
रसन्‌ 
। = 

















मारवाड क जन राजा 
---न तध 


मंडार के प्रतिहार 


माय श्रोफाजी लिखते है --“मरढोर (जोषप्र से मील) 

के भरतिहारों फे कितने एक शिलालेख मित हैँ जिनमे से 
तीन मे उनके वश की उत्पत्ति तया वशावली दी है । उनमें से 
ण्क जोधपुर शहर के कोट ८ श्र पनाह ) मे लगा हमा भिला, 
जो मूल मे मडोर फे किसी विप्णुमन्दिर भे लगा था । यद्‌ रिला- 
लेख बि० सं° ८९४ ( ई० स० ८३७) चैन सुदि ५ काहे । दूसरे 
बो शिलालेख घटियाले ( जोधपुर से २० मील उततर मे) मे मिले 
है, जिनमे से एक आरत ( महाराष्ट ) भापा का कलोकवद्ध र्‌ 
दूसरा उसी का श्चाशय रूप सस्छृतमें है । ये दोनों शिलालेस वि° 
स० ९१८ ( ई० स० ८६१ ) चैत्र सुदी २ के है । इन तीनों तमो 
मेपायाजातरा है फि "्हरिशन्द्र नामक विप्र (बाण) जिसको 
गोहिटद्धि भी कदते थे, पेद नोर शाखो का श्रथ जानने मे पार- 
भत धा । उसके ठो खियोँ थी, एक भिजि (त्ाघ्ण) चश की श्रौ 
खरी पत्रय छल की द्धी रुखवतती थी । जाघ्रणी से जो पम 


१८४ राजपूतान फे जैन-बीर 


उसन्न हुये वे बाह्मण भिहार कदलाये श्रौर चन्निय वणं की रातौ 
मद्रा से जो युत्र जन्मे वे मच पीने बाले हुये! इस प्रकार मंडोर 
ग्रतिहायें के उन तीनो शिलालेखो से हसन का हण ण्व 
किसी रजा का प्रतिहार होना पाया जाता है । उसकी दूसरी रानी 
भद्रा को राज्ञी सिखा दै, जिससे संभव है कि हरिषयन्द्र के पास 
जागीर भी हो । उसकी बाघ्यणं वंशं की खीके पुत्र ब्राह्मण 
भ्रतिहार कहलाये । जोधपर-राज्य मे अरव तक अतिदार जाद 
जो उसी हरिश्चन्द्र प्रतिहार फे वंशज शने चाहिये । उसकी च 
त्रिय वणं वाली शनी भद्रा के प्रों की गणना उस समय की प्रधा 
के अनुसार मय पीने वालो र्थौ स्त्रियों मे हृ । मडोर 
अतिहारो की नामावली उन उप्यक्त शिलालेखो मँ नीचे तिले 
अनुसार मिलती है - 
१, दरिश्चद्ध शोदिषटद्धि) ` वध 
परारम्म मे किसी गजा का ्रतिदार था । उसकी राणी भद्र 
से, जो कत्रिय बश की थी, चार पुत्र भोगभट, कफ रलिल॑ छौ 
दद हुए, उन्दने पने वाह बल से मोडव्यपुर ( मंडोर ) का दु 
(किला) लेकर बहोँ ऊ्ा प्राकार (कोट) वनवाया । 
२ रञ्जित षः 
(स० १ काज्येष्ठ पत्र) 


(सम का पुत्र ) इसकी वीरता के कार्‌ इसको "टापि 
कहते थे 1 
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४. नागभट्‌ व्व 

(स ३ का पृत्र) इसको नादड भी कते ये । इसने 
मेहंतकपुर ( मेडता, जोधपूर राज्य मे ) मेँ श्चपनो राजधानी 
स्थिर फो । उनी राणी जलिरादेवी फे दो पुत्र तात शरोर भोज 
हृए। 

५, तते << 

( खर ४ का पुत्रः) इसने जीवन को प्रिजली के समान चचल 
जाने कर्‌ श्रपनाः राप्य श्रपने छोटे मारईकोदे द्विया च्रौर श्राप 
मोडिव्य के पवित्र श्राश्रम मै जाकर धर्माचरण में मवृ हया । 
६. भोन-.---५ 

(स०५ का घोटा भाई ) 

७, यशोधन. - 
(सम६कापुत्र) 

८, चदु दुक यु 
(स०७कापुत्र) 

३. शीलक.--~्- 

(स० ८ का पत्र ) इसने त्रवणी'्रौर वह देशों मे श्रपना 
सीमास्थिर की, थात्‌ उनङ चयने पय मे'मिलाया चीर वहं 
मत ( वेश ).के-स्वामी भद्र ( कारी ) देवगज क। ध्या 
पर्‌ पचछछाड कए उसक्रा छत्र छीन लिया । 


१८६ राजधूताने के जैन-बीर 


॥ 


॥ 


१०. भोट ~~, 
(स० ९ का पत्र ) इसने राव्य-सुख भोगने के पीये गंगाम 
सुक्ति पाई । 
११. शिष्ठादिन्य चस्=-~ 
( सं० १० का पत्र ) इसने युवावस्था मे राज्य किया, फिर 
पने पूर कों राज्य-भार सोप कर बह गगा-द्ार ( हरिद्रार ) को 


चला गया जहाँ १८ वर्षं रदा श्रौर नन्त मँ उसने श्ननशस त्रत 
से शरीर घोडा । 


१२. कङ्चन 


( स० ११ का पूव्र ) इसने ख्दगिरि (गैर, विहार भे ) मे 
गोड के साथ की लडाई मेँ यश पाया } बद्‌ व्याकरण, ज्योतिष, 
तक ( न्याय ) श्रौर सर्व भाषा के कवित्व मेँ निगुण था। उस 
की भद्ि (माटी ) वंश की महारानी पद्यिनी से धाउक श्रौर 
दूसरी यणी डुलेभदेवी से ककुक का जन्म. हुमा । इसका उत्तरा 
धिकारी याउक हुश्रा | कं रघुवशी प्रतिदार राजा वत्छतज का 
सामंत शेना चादिये, क्योकि गौडं के साथ की लडाई मे उसके 
यश पाने ॐ टे से यदी पाया जाता है करि जय ब्रत्सराज ने 
गौर देण ॐ राजा को परास्त कर उसकी राज्यलक्मी श्यौर दो 


श्वेत छत्र छीने,उस समय कच उसका सामन्त दोनेसे उसके साथ 
खठने को गया। 
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१३, वाञक व्य 
(स० १२ का पत्र ) जव शत्रश्रो का अतुल सेन्य नदावट 
को मार्‌ कर भृश्चकृप मेँ ्रागया श्रौर 'यपने प वाले द्विजे नप 
कृत कै अ्तिदार्‌ माग निकले, तया पना मंत्री एव घोटा भां 
री छोड भागा, उस समय उम राणा ( राणा वाउफ ) ने धोडे 
पे उतर कर्‌ श्रपनी तलवार उठाई । फिर जव नो मडतो के मभौ 
समुदाय भाग निकले शौर च्रपने शत्र राजा मयूर को एव उसके 
मनुष्य (सैनिक ) रूपी समो को मार गिराया, तव उसने श्चपनी 
तलरार मयान भें की । वि० स० ८९४ की उपर लिखी हई जोध- 
र की प्रश्ि उधर ने सुद्वाद थी । 


१४, कुक [व । 

(स १३ का भा) घटियाल से मिलि हये वि स० ९१८कं 
दों शिलातेख इसी फे है । जिनने पाया जाता है कि उसने श्पन 
सरित से मर, माड, वह तमणी (त्रवणी ), रन, ( तयं ) 
एव गु्ज॑स्ना क लीयो का श्रनूराग प्रात किया, वडणाणय मडल 
मे पाड पर की पियो ( पीले, भोलों के विं ) को जलायाः 
रोदिन्सकरूष ( घटियाले ) के निक्ट गव मे हट ( हाट, वाज्ञार ) 
नवा कर महाजनं को वमाया श्रौग सद्धोशरर ( मडोर ) चथा 
रेदिन्त्रुप गवं मे जयस्तम्भ स्थापित किये । कक्छक न्याया, 
भ्रनापालक एवं विद्वान्‌ था"! 


† सनपूतान कन इतिटास पटरी च्ल पू १४०१-२) 


१८८ ` राजयूवाने के जैनवीर 


य॒यपि मान्य श्रो काजी फे उक्त लेख से स्पष्टतया न प्रतिदा 
राजाच्यो का जैनधर्मीं होना प्रकट न्दी, होता, श्चपितु वेदी 
हरिश्चन्द्र बाह्मण इन राजाश्रो का मूल परुप धा, इससे तो यह 
मव जैनेतर ही प्रकट होते है किन्तु विद्धदुरव प्रख्यात्‌. पुरात् 
यत्ता प० रामकस्णजी ने ८ जिन्दोने कि उक्तं शिलालेखो, का. 
वाचन किया है ) मार्च सन्‌ १९१४ मेँ जोधपुर मे होने वाले जेन 
साहित्य-सम्मेलन मे “मारवाड के सव से प्राचीन शिलाले" 
शीर्षक निवन्ध पदा था, उससे गरकट होदाहै कि कक्कर (१४). 
गजा लैन था । रसे पष्ट कै राजा किस धमं के श्रनुयायी ये 
इसका स्यठीकरण प० रामकरणजी के लेख से ^भी नदीं दता । 
करयो-के श्रापने केवल कक्छुक के सम्बन्ध में ही लेस पठा था। 
कविर भी श्नशन त्त करने श्चौर राज्य त्यागने का कर राजा 
काक्त लेस मँ वर्णन भिलने से मालूम होता'है कि इस वनं 
किसी जैनाचार्यं द्वारा डेनधर्म'की दीनता लेली होगी । पाठको ` के 
श्नवलोकनार्थं बिद्वदवरययं १० रागकरणजी के उक्त लेख को यहां 
ज्यो का त्यों उद्धृत किया जाता है -- 


“जैन सम्बन्धी सव से चीन शिला-लेख गाव धटिमाला 
जो जोधपर से पश्चिम कौ शरोर है, विक्रमी संवत्‌ ९९८ (३० स° 
८६१) का मिला है । इस शिलालेख की मापा प्रारुत दै, इस के 
उजनीसवें पय मे नवर वारादि सहित संवत्‌ लिखकर, उस के 
आगे, जिन-मन्द्र बनाने वाले प्रतीहार कक्छक महाराज के 
कदै उत्तम कार्यो का कथन कर, ककुक का जिन.मन्दिर बनाना 
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श्र सको धनेश्वर गच्छं के समर्पण करना लिखा है । यद्‌ 
क्क, नाहडराव इस नाम सेःभसिद्ध नाणभट का वशज था,जिस 
फा समय सातवीं शताब्दी दोना चाहिये । कव्डुक के शिला-लेख 
म मवत्सर श्चौर जिनसैत्य विषयक ये गाथा है -- 
{वरिष श्र एवसु श्रद्ारहरमगगलेसु चेत्तमिि । 
एवखपे विहहत्ये बुहवारे धलमीश्राए ॥ ' [१६] 
तेश सिरिकिवकुएणं जिणस्म देवस्स दुरि्रणिदलणं । 
कारव भरयलमिम मयण भत्तीए सुहलणंय ॥ [२२)'? 
श्रपिश्मरेश्रं भवणं चिद्रस धणेसरस्त गच्छमि ॥ ! 
भावार्थ --विक्रम सवत्‌ ९१८ ($०सन्‌ ८६१) के चैत्र सदी 
हवितीया चुधवार्‌ को ््रतनक्तत्र मेँ जिनराज का यह कस्याए- 
गारीं दढ मन्दिर श्री कुक महाराज ने भक्तिभाव से करवाया, 
भिसमे पापका नाश दहो 

यद्‌ शिला-लेस प्रतीहार (पडिष्टार कष्टक ने श्रपनी कीति चि- 
रस्यायनी रहने फ लिंमे जिनराज क मन्दिर मे लगवाया था । इमी 
ककुक महराज का दृसरा शिला-लैख उसी सवत्‌ का उसी स्यान 


~ ^~ ~~~-~~~~--~~----~ ~~--- +~ ~~~ ~~~ ~^ 


† ५ बरपशतेष च नवसु श्र्टादशसमम्गं लेपु चैत्रे । 
मच्त्रे विधुदस्ते वधवारे धवल द्वितीयायाम्‌ ॥ 
सेनश्रीकरकुकेन जिनस्य देवस्य टुरितनिढ लनम । 
कारापितमचलमिदं भवन भकूत्या शुमजनकम्‌। 
श्रपितमेतद्धवन सिद्धस्य धनेतधरस्य गच्छे ॥ 


१९० 


मे मिला है, उस से पाया जाता दहै कि यद राजा जनी दी नही था; 
किन्तु विद्धान्‌ भी था । क्योकि इस शिला-लेख के अन्त मे एक 
ग्छनोक लिखकर ऽसे श्चागे लिखा हैः कि यह्‌ श्छोक सवय कककुक 
महाराज ने वनाया है -- 


॥ 


राजपृताने के जैन-वीर, 


धवोमते विविषेभेगेरमध्यम चन्वयःश्रिया। ` 
वद्धमावश्च धर्मेण यस्य याति स पृणयगान्‌ ॥ " 

भावार्थं -जिसकी युवा श्चवस्था नाना रकार के भोग भोगने 
मे, र मध्यम वय धन उपार्जन करने मे तथा वृद्धावस्था धमेध्यान 
मे व्यतीत होवे, वही पृरयवान्‌ पररूप है । यह कोक श्री कक्कर 
ने स्वय स्वाहै। 

पहला शिलाले प्राकृत भापामे है, जिस से यह्‌ सूचित 
होता कि उस समय फे विद्धान्‌ केवल प्रात भापा के ही परि्डित 
नही ये, चिन्तुं उनको जैन-धर्म का पं च्रभिमान भी था) रौर 
दूसरे शिलालेख के "अन्तिम शोक से यद बोधित होता है कि 


महाराज ककुक केवल विद्वान ही नहीं थे, किन्तु नीतिनिपण श्रौर 
धसानुरागी भी थे ।" 


[१५ जनवरी सन्‌ ३३ ] 
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माखाइ के जेन रगै रजा 


-----7 + =---- 


त्रेन फे श्रन्तिम राजा गदद्गवाल राजा जयचन्द्‌ के वशनो के 

राजपूतान मे आनि के पले मी दस्तङण्डौ (दधी, जोधपुर 
ग्य ) में मौर चनोप ( शादपृर राज्य) मँ रषटर्टो फे राज्य होने 
फ प्रमाण मिलते है । बि० सं १०५३ (६० सन्‌ ९९७) का एक 
तेव बीजापुर से भिला दै । यद स्थान जोधपुर राज्य के गोड्वाड 
म पाने मे है । स शिलालेख का वाचन भी विद्दूवय प० 
रारकरजी ने किया है खर वह युद्ध करके उन्दोने “एपि्राफि- 
कणिका मे दुधारा छपा दिया दै 1 अरप लिप्ते दै. 
१, दखिम॑वः-- 

"द्‌ शिलालेख कहता दै कि दधतिङुशठीनपरी मे ्रिवमेन 
केपुत्र 
२, पिदग्धरानः-- 

मै विक्रमी सवत ९७३ (ई० स० ९१६) में केशवसूरि की 
मन्तान भे जो वाघुदरैवाचार् हुए, उनके उपदेशा से जिनयज का 
भनिर बनयाया चौर पूना का निनोद्‌ दने के लिये कर्द लर्गे 
नेगादौं । इस विषय फे उसमें ये पय है- 


१९२्‌ स्जपुतानेर> जैन-चीर 


(७०) "रपवधुवदेनुतयुतिः सषदपादिविदनुपलतः[ ५४] 
खाचायेया रुचिराच [नैर्व्या] सदेवाभिधानै- 
बोध) ध नीतो दित क्र नीरजन्पाकरे ष। 
पुव्वं॑जैनं॑ निजमित्र यशोऽकाम्यद्रसिङ्एडगं । 
रम्य दम्यं गुरुहिमशिरेः शुद्रशुङगारहारी ॥.[ ६५] 
भाराथैः-रषूट ( राठोढ) विदग्वराज ने शरी, बाुदेव- 
चाय के उपदेश से दस्तिुएडी नगरी मे जिनराज का मन्व 
करवाया । 
इस जिन-मन्दिर फे निमित्त जो दान दिया गया या, उसके 
वणन. अनन्तर ३० वी पंक्ति मे दान का समय कदा है -- 


ध ३०) ^पम्रगिरिनिन्दकलितेवपिक्रमकाले गते तु शुचिमासे। ' 
श्री म्दलमदरगुरोवग्धराजेन दत्तमिदमू, ॥ ? 


भागाथेः--विद्ग्धराज ने वि० सं ९५२ मे श्रीवलमदः 
श्राचाये को उक्त दान दिया । 


॥ 


३. मम्पटः-- 


करर वि स० ९९६ (ईश्सम्‌९३९) मे,उसतके, पुत्र, मस्पद ने 
उत पदानःको सप््ेन-करदिया कि.पीचरे से उस मे डद हानिन 
ष्ठो । स चिपय का यह्‌ पद्य, र - 
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७ २९) “सु शेतपु गतेषु तु पणणःतीषमधिरेषु मावध्य । 
` कृषयोकोदश्यामिर रमरथितं ममननुषेत ॥ ›” 


भागां --वि० स० ९९६ के माव ११ को मम्मट 

राजा ने उक्त दान का समर्य॑न किया 1 
४, धर~ 

मभ्मट के पुत्र धवलराज ने वरि सं० १०५३ (० स० ९९६) 
मे उक्त मन्दिर का जीर्णोद्धार श्या रौर मन्दिर में शरी्टपभदेव 
फी नै मूरति स्थापित की श्नौर महाध्रज चाया । श्रौर मन्दिर 
फी आमदनी मे छर श्यौरः वृद्धि कर अन्त मे अपने पूत्र 
परलामसाद को युयराज पदवी दे, श्राप विप हो रालकाये मे 
श्रलग होगया । 

उक्त शिलालेख मे १० काव्यो मँ धवलराज के यश श्रौर 
सौयौदि गुणों का वर्णन किया गया दै । शवे कोक मे उेख है 
नरि मालवा फे परमार राजा सुख ने जिस सभय मेद्पार (मेवाड) 
रज्य के चाया स्थान पर आक्रमणं किया, उस समय यद उससे 
पद्म या नौर्‌ सम्भर ॐ चौदान यजा दुलभरान से नादौल के 
चौदान राजा महेन्द्र कौ राकी यी, तथा अनदिलवाड (गुजरात) 
ॐ सोलकी राजा मून एज द्वया न्ट दते हये धरणीवराद को 


आग्नय दिया था । यद्‌ धर्णीवराह शायद मखिार का पदिदार 
वर 9, 


१९२ राजपूतानिे जैनन्चीर 


(९०३) ५यिुवधुपदनेनदुहतयुतिः सुदपादि विद्ग्वनृपलतः[ ५४ 
खाचायैयौ रचिरच [नैया] सुदेवाभिान 
भधा) ध नीतो दित करं भरूजन्माकरो ष 
पर्व्वं॒॑जैनं निजमिप यश्रोऽकागयद्रसिङणडशं 
स्म्य हर्म्यं गुरुदिमगिरेः श दशडारहारी ॥ [ & # 

मावाधेः-रषटकरूट ( रठड) विदग्धराज ने श्री, वासुदेव 
चार्य के उपटेश से दस्तिङ्कण्डीः नगरी मे जिनराज का मन्द 
करवाया । 
दस जिन-मन्डिर फे निमित्त जौ दान दिया गया था, उस 
वर्ने अनन्तर ३० वौं पंक्ति मे दान. क| समय कहा है - 
धं ३०) (ामगििन्दकलिति षिकपफलि गते तुशुचिमापे 
श्री मब्दलमद्रगुरोिरग्यराजेन = दततमिदम्‌ः ॥ । 
सागाथैः--विद्ग्धराज ने वि स ९७३ मे श्रीबलम 
आचाय को उक्त दान दिया । 
२. मम्पट 


फिर विप्र स ९९६ (दवन्र९२९) मे,उप्नके, पच, मस्ट 
दानःका समभ्रन.करदिया क्रि.पीचे.से रस. मे इन) हानि 
हो । इस विषय का यह्‌ पद्य, है -- 


॥ 


$ 
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ए 
१ 


ध ३९) “नवसु शेतपु गतेषु त॒ परणयतीसमधिपरेष्‌ पवस । 
। कृष्छकदिश्यामिह समर्थित मम्मटनपेए । ›! 


| भागय -वि० स० ९९६ के माधवदि ११ कौ मम्मट 
राजा ने उक्त दान का समन किया । 
' ४, प्रलः-- 


1 


1 मम्मेट के पत्र घबलराज ने वि० स० १०५२ (६० स० ९९६) 
मे उक्त मन्दिर का जीणोद्धार फिया शरीर मन्दिर मेँ श्रीष्टयभदैव 
कौ नै मूं स्थापित की मौर महाध्वज चदाया । श्नौर मन्दिर 
की आमदनी मे छु श्नौर वृद्धि कर श्नन्त मँ श्यते पृत्र 
उलनप्रस्ाद को युवराज पवी दे, श्राप निस्त हो रजकाय मै 
 श्रलग एोगया 1" 
उक्त शिलालेख मे १० काव्यो भँ धवलराज के यश मौर 
 रौबौदि रुणो का वर्सन किया गवा दै । १० शलोक में उकेल रै 
मि मालवा के परमार राजा सुख मे जिस समय मेदपारं (मेवा) 
रज्य फे ्राचाट स्थान पर आक्रमणं किया, उस समय यह उससे 
लड था शरीर सम्भर फे ्चौदान राजा दुलमराज से नादौल ॐ 
चौदान राजा मदेन की रत्त(की थी, तया श्रनहिलयादा (गुजराव) 
के सोलकौ राजा मून णज द्वारा चष्ट ते दये धरणीवराह फो 
श्रातय दिया या । यद्‌ धर्णीवराह शायद मारवाद़ का प्द्विहार 
रोजा गा ॥ 


र राजपृताने कै जैन^वीर 


णोत चाजूजी की कन्या से क्रिया, जिससे सम्पत्ति सेन (सप- 
न ) जी उ्यन्न हुये । 

सम्पत्तिसेनजी ने भी अपने पिता के तुल्य संवत्‌ १३५१ के 
तक सुटी १३ को जँनवर्मका उपदेश जिया, उनके वश के 
णोत सवाल कलाते है । जिना संसतपटया विवरण 
म लिखित दै -- 


गेहता, महाराजजीः-- । 

यद मोदएजी की ९.वीं पीढी मे उतपन्न ये । र्व जोधाजी 
माधःसंवत्‌ १५१५ मे "मंडोर से जोधपुर श्चयि दीवानगी तथा 
नमी का सार्य करिया । संबन १५२६ मे'मरहीसजा ने भ्सन्ञ' हो 
इनके रदमे के लिये फतदहपोल के समीप एक हवेली वनवादी। 


मेहता रायचन््रनीः-- 

मोदणजी की २० वीं पीठी मे उतपन्न हुये । मरुधराधीश राजा 
सिहजी के कनिष्ट.भ्राता कृष्णसिंहजी को जागीर मेँ सोजव 
गने फ दृदोड आदि. १३ गी का पटरामिला श्रौर संवत 
५२ मे इन्दोनि अपने श्ट के गष दुदोढ मे 'रिदास अस्तियार 
ली । फिमि सवत्‌ १६५४ मे शरजमेर के सूवेदार्‌ ` नव्वाव सुसद" 
ली ऊे द्वारा वादशाह्‌ अकवर की सेवा में प्च । वादशा ने 
सन्न होकर सवत १६५५ मे दिंडोन आदि -सात परगने अदान 
ये । सत्रत्‌-१६५८ में महारा छृष्एसिंदजी ने , पने -नाम से 

नूतन नगर वमाकर उसका नाम छृष्एगदृ रक्खा । जब महा 
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राज कष्सिंहजी ने जोधप्रसे परस्यान किय तव मेहता रायचनद्र 
जी तया उनके कंनिष्ट भ्राता शकरमशिजी भी उनरे साय य । 
इन दोनों भाश्यो के कायो से प्रसन्न होकर म॑होसर्जा' साहंव ने 
मेहता रायचन्द्रजी को रपां सस्य मत्री नियत किया श्रौरं दोनों 
भार्यो के रहने फे लिये दो बड़ी चंडी हषेलियो वसवो, . जो कि 
बडी पील श्रौर दोदी पील के नाम'से'श्र॑मी तक प्रसिद्धं है| 

मेहता रायचन्द्रजी ने एक जैन-मन्विरि श्री चिन्तामणि पाः 
नायका सवत्‌ १६५० में बनवाना प्रारम्भ फिया श्रौर सवत्‌ १६७२ 
मे उसकी प्रतिष्ठा कराई । वट मन्दिर छष्णगद में श्रव तक विद्य 
मान है । 

छृप्णगढाधीरा महाराज मानसिहजीं अपने ' छल करमागत वद्ध 
तथा ्रनुभवी सख्य मत्री मेहता रायचन्द्रजी ) से श्चतयन्ते प्रसन्न 
ये! संवत्‌ १७९६. एक महोत्सव पर इनकी ्वेली मे परधारकरे 
महाराज ने भोजन कर इनका गौरव वढाया था शरीर इसके एक 
व॑ पथात्‌ पाली नामक माम पारितोपक रूप मे व्या था। 
सवत्‌ १७२३ मे मेरदताोजौ का स्व्गवास हना । 
२. मेह वृदधमाननीः-- 

( मेष्टणजी की २१ वी पीटी मे उतपन्न ) यह सदासज श्री- 
मानसिंहजी के तन दीवान (परवेद मेकरेटरी) ये । इस कार्ण हग 
समय उनके साथ रहते थे । सवत १७६५ मे स्वर्गासीन हए । 


४, मेहता कृष्णदासजीः-- 
('मोषणजी की २२ वीं पदी मे उत्पन्न ) यरद महीराज मान 


१९८ राजपूताने के जैन.वीर । 


सिंदजी कै युख्य मंच थे । महाराजा तो विशेषतया देहली रहे 
थै, इस कारण राज्य के सव कायं इन्दी के श्चधिकारमे थे । स° 
१५५० मे शवुद्ारू” गोव इनको मिला ।' सं १५५६ मे' व्याव 
@ण्डुल्खोँ जव छृष्एगढ मे वादशाही धाना जमाने को फौज तै 
कर चद्‌ प्राया, तव इन्दनि उसके साथ युद्ध करके उसे परामित 
किया । सं० १५६२ में स्वासीन हुये । - 
५, मेहता प्रा्करणगीः-- 

( मोदणएजी की २३ वी पीढी मै उत्पन्न ) यह्‌ महाराज राज- 

सिद्दजी के समय सं० १७६५ मे सुर्य दीवान नियत किये,गये ।, 

दै, महता देवीचद्जीः-- 

( मोहणएजी की २४ वी पीदूी मे उतपन्न ) यह रूपनगर के 
महाराज सरदारसिदजी क समय उस राज्य फे सख्य दीवान भे । 


७, प्रहता चंनसिहनीः-- ` ५ 

( मोदेएजी गी २५ वीं पीढी में उत्पन्न ) यह मष्टाराजं प्रताप 
सिहजी के समय श्मापाद शुदा ७ संवत्‌ १८५३ मेँ करष्णगट-एज्य 
के ख्य दीवान नियत हये श्चौर महाराज कल्याणसिहजी फे 
शासनकाल में प्राजीवन दीवान रहे! यद सचे स्वामी तथा देश 
भक्त ये । एक वार महाराजा अरतापसिंह ने प्रसन्न होकर कदां था 
“चैन विना सव चोर सुसदौ" यह्‌ काव उस राज्य मेँ व तक 
असिद्ध है । इनकी दीवानी के समय मे सरहयें ने उक्त राज्य पर 
श्ननेक ्माक्रमण किये ! किन्तु इनकी वीरता श्रौर राजनीति के 
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सामने उन्दं मेश सड की खानी पडी । स० १८६१ मे स्वगासीन 
ह्ये। 
८, मेहता भ्रचलोनीः-- 

( मोक्ष्णजी की १८ वीं पीढी में उत्पन्न महता श्र्जुनजी फे 
षदे भाई ) राव चन्द्रतेनजी पौप खुदी ६ स० १६१९ फो जोधपुर 
फे राव्य-्सिहासन पर यैढे । तव इन्दने राज्य का काम किया] 
अनेक युद्धो मेँ जोधपुर नरेश के साथ रे । महाराजा सादय फे 
दृगरुर से जोधपुर श्राते समय सोजत परगने के सवराड़ गवि मेँ 
सुगतो से लडाई हई, इस युद्ध मे भी यह साथ ये । श्रावण वदी 
११ सं° १६३५ में यद्ध में लउते हये वीर~ति को प्राप हुये । न 
फी पित्र स्मृति में राज्य की च्मोर से छत्री वनवाई गई जो कि 
श्रय तक मौजूद दै । 

६, मेहता जयम्हनीः- 

(श्रचलोजी के पौत्र) सवत्‌ १६७१ व स १६७२ मे महागज 
सूरसिदजी फे राज्य भे गुजरात में वडनगर ॐ सूदा रदे । सं° 
१६७२ मे द्री फलौदी पर श्रधिकार ने पर वदाँ फे हाकिम नियत 
हये । सं° १६७ मे जदहोगीर बादशाह ने बीकानेर फे राजा सूरत 
सिद फो फलौदी का परगना (जो जोधपुर के चधिकारमें था) दे 
दिया 1 तय श्चपना श्धिकार जमाने के लिये जो वीकानेरसज्य मे 
सेना भेजी थी, उससे दन्दोने युद्ध करके उसे भगादिया रौर फलौदी 
पर उनका अथिकार्‌ नदी होने दिया । स० १६७९ फे माद्रपद सुदी 
१० फो महाराज गर्सिंदजी ने जालोर परगने पर पना शरधि- 


२०० राजपूतान के जैन-चौर 

कार किया, उस समय यह भी उनके साधये । तप्र जालोर की 
हकूमत प्रथम इन्हीं को मिली । स० १६८१ मे जालोर, शतर्ैजा, 
साचारे, मैडता शौर सिवाना में इन्दोनि जैनृमन्दिर बनवाये । छी 
वपे महाराज गजसिदजी जब जहीर की सहायता ॐ तिये हाजी. 
पुरं प्रटजाकृी मोर गये थे, तव यह्‌ उनके साथ फौजमुसाहिव ष्टोकए 
गये ये । स° १६८६ मे १६९० तक दीवान पद्‌ पर प्रतष्ठित र । 
संबत्‌ १६८० मे एक वप्रं तक अकाल परीदितों का १ वृषं तक 
भूरटःपोपण किया । स० १६८९ मे सिरोदी के राव श्रेराजसी 
पर्‌ एक ल्त पीरोजो (एक रकार की सुद्र) की पेशकरशी (दृष्ट) 
रराई, जिसमे ५५००० तो रोकड लिये श्नौर २५०००] वामी 
सक्ख | 


मेदत। मेणहीः-- 


श्रद्धेय श्रोफाजी लिखते हे -“जयमल की दो सियो ची 
सरूपदे श्नौर छोटी सुदागदे थी । सरूपे से नैणएसी, सुत्दरदासः, 
'्मासकरस्ण, चर नरसिंहा ये चार्‌ पुत्र हुए, चयौर सुदाणदे, से 
जगमाएल । 


नैर्एसी का जन्म सवत्‌ १६६५ मार्गशीर्पं खुदी £ शुक्रवार 
कों इच्रा था ।दि० खं १७१४ मे,जोधपर के महाराज जसनन्त- 
सिंह (भयम) ने सैरखी को अपना,दीवान,वनाया था,) करै वणो 
नक्र पराज्य की सेवा करके प्रिशोपशवयु मव भराप्त कयि हुए वुद्धिमार 
परुप+का जोधपुर जते वदे राज्य, कारदीवान वनाया,जाना, उचितं 
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ही था। दखलिये दीवान वनने ॐ समय मैणसो फी वस्था ४७ 
षर्पकीथी) 

मेहता चैणसी भी जोधपुर राज्य की सेवा मे र, शरीर बौर 
भ्रकृति का पुरुप दने के कारण, वि० सं० १६८९ मँ मगरा के भें 
क्रा,उपद्गव बढता देखकर महाराज गजर्सिंह ने मेरो को सला देने 
फ तिये सकी सेना सदित्त मेजा 1 उसने मेरो फो सला दी शरीर 
उनके गोष जलाये 1 नि० स० १७०० मेँ महेचा महेसदास्त वागी 
होकर राडधरे के गोयं मे बिगाड़ करता रा, जिस पर मद्यसज 
जसवन्तसिंहु मे तैसणी को राडधरे भेजा । उसने राडधरे को 
मिजय कर वहाँ फे फोट ( शदरपनाह्‌ ) श्मौर मकानो को गिरवा 
दिया तथा मदेचा मदेसदास को वहो से चिकाल कर याद्धरा 
श्पनी फ्रौज फे मुखिया रावत अगमाल भारमलोत ( भारमल फे 
पन्न ) फो दिया । स० १७०२ मेँ रावत नराण (नारायण ) सोंजत 
फी श्रो फे गोधोंको लृटता वा, जिससे महाराज ने मु्टणेत 
नैणसी तथा उसके भाई सुन्दरदास को उस पर भेजा 1 उन्शोनि 
परूफढा, फोट, कराणा, माकड च्रारि मों को नष फ़र्‌ दिया 1 
वि० सं०१७१४ में महाराज जसवतरसिंह्‌ (भरथम) ने भियो फिरसत 
री जग मैणसी कों श्यपना दीवान बनाया } भद्ाराज जसवन्त- 
सिष््मौर्‌ भरौरगसेव के वीच श्ननमन दनि के कारण बि० सर 
१८१५ मे सैसलमेए के रावल सबलसिंह मे फलोदी भौर पोकरण 
शिज्ो फे ९० गाद लृटे, जिसते महाराजे अदमदानाद जास हृषः 
मागे से ष्टी युयोत चैशसी फो जैसलमेर पर दृ कले फी 


२०द्‌ राजपूताने फे जैन-बीर 


्ाज्ञादी । इपर वह्‌ जोधपुर श्नाया शौर वरह से सैन्य ' सित 
चढकर उसने पोहकरण में डेरा डाला । इसपर सवबलसिंह का पुत्र 
श्मरसिंह, जो पोदकरण जिले क गावों मे'था, भाग कर जैसलमेर 
चला गया ! नैस ने उसका पीछा किया श्नौर जैसलमेर के २५ 
गोबर जला कर, जैसलमेर से तोन कोस की दूरी के गोत वासणपी, 
में वह्‌ जा ठदरा ! परन्तु जव रावल क्रिला चोड कर लडने कोन 
अये, तव नैणसी श्रासणी कोट को लृटकर लौट गया । | 
वि० स० १७११ में पचोली वलमद्र॒ राघोदासोत (ाधोदास 
का पत्र) की जगह नैणसी का छोटा भाई सुन्दरदास महाराज" 
जसवन्तसिंह का खानगी दीवान नियत हृच्या । वि० सं° १५१३ 
मे सिंघलवाघ पर मदाराज जसवतसिंह्‌ ने फौज भेजी । उस समय 
वाव ४०१ राजपूतों के साय लङने फो युसन्नित ह्योकर वैग धा । 
महाराज की पटौज भं ६९१५ पैदल य, जिनके ढो विभाग कयि गये। 
एक विभाग का, जिस मे ३५४३ सैनिक गर अभ्यक्त राटीड लसधीर 
चिषटूलदासोत (चिद्रूलदास का वेदा) था । दूसरे विभाग केः जिस 
में ३३७२ सैनिक ये, अध्यत्तो मे सुल्य सुदणोत स॒न्दरदासर था । 
सिंगलों से लढा हृ, जिसमें वहुत से श्रादमी मारे गये? च्रीर 
महाराज कौ विजय हुदै । वि० स० १७२० मे महाराज जसपन्त- 
सिंह की सेना ने बादशाह चौरे की तरक से प्रसिद्ध मराठा 
चौर शिवाजी के श्राथीन के गढ छँडोंणि पर चाद कर गढ पर 
मोरे लगाये । इस चढाई मे सुन्दरदास जयमलोत मरना निश्चय 
फर लडने को गया था, परन्तु गढ वालों के रावो की मार घ 
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महाराज को श्रपनी फीज वापिस लेनी पडी । 
संवत्‌ १७२३ मे महाराज जसवन्तसिह श्रौरगाचाद मेँ भे 
श्रौर युहणोत नैणसी तथा उसका भाई सुन्दरदास गेना उसके 
साथ थे } किसी कारण वशात्‌ मष्ठाराज उनसे श्रप्रसन्न ह रदे य, 
जिससे पौष सुदी ९ के दिन दोनो को कैद कर दिया । महाराज के 
श्रपरसन्न होने का ठीक कारण न्नात नही हुश्रा । परन्तु जनश्रुति 
सै पाया जाता है कि यैणएसी ने श्रपने रिश्वेदारो फो बडे २ पदो 
पर नियत कर दिया था श््रौर्‌ वे लोग श्चपने स्वार्थं के लिये प्रजा 
पर्‌ श्रत्याचार किया करते थे । इसी धात फे जानने पर महाराज 
उससे श्चप्रसन्न होरे थे । 
ति० स० १५२५ मे महाराज ने एक लास रुपये टरुड लगाकर 
उन दोनो भा्यों को छोड दिया, परन्तु इन्दोने एक पैसा तक देना 
स्वीकार नदी किया । इस विपय के नीचे लिसे हये गेहे गजपृताने 
मे श्रव तक प्रसिद्ध है - 
लाख लखारा नीये, बह पीपल र माख । 
नयियो भ्रेतो नैशसी, तापी देण तलाक ॥१॥ 
लेसो पीपल लाख, लाख लखाग लारसो । 
तायो देण तलाक, नव्या सुना णदी ॥२॥ # 
नैणसी श्चौर सुन्दरदास कै दण्ड ॐ रुपये देना श्रस्वीकाग 





+ रगरागान्लटैरो के यटा, काख~लाखामनयियिप्नटगाया, तायान्तावाकाण्क पसा 
देणन्देना, चसाकर्यीकार कियाःनेमोन=नेिःसाबमो=सिं 
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करने पर वि० सं० १७२६ माघ वदी को फिर वे दोनो कैद कर 
दिये गये रौर उन पर रुपथो फे लिये सस्ति रोती रही। फिर 
कैद की ही हालत मे इन दोनो फो महाराज ने ओौरंगायाह'ते 
माखाड को भेज दिया । दोनो वीर्‌ ्रछति फे पुरुप होने के कारण 
इन्दोने महाराज के छोटे आादमियो फी सक्तियो' सहन कसते फी 
शछपेक्ता वीरता से मरना उचित सममा । वि० सं० ९७२७ की भा- 
दरद वदी १३ को इन्दोनि श्नपनेर्‌ पेट मे कटार ¦मारकर सामे 
ही शरीरात करदिया । इस प्रकार महापरुष नैणसी की जीवने 
लीला का रंत हा श्यौर्‌ महाराज की बहुत इछ वटनामी हई । 


नेणसी के पतर श्र पो 


नैणसी श्रौर सुन्दरदास के इस प्रकार वीरता के साय प्राणो- 
त्सगं करने की खवर जव महाराज को हृदे, तव .उन्दनि नैणसी के 
पू करनसी रौर उसके छन्य वालवच्चों को ज प्रद क्रयिगये यै, 
छृडवा दिया । महाराज के ्रत्याचार को,स्मरण कर वे लोग 
जोधपुर छोडकर नागौर के स्वामी रामसिंह के पास चले गये । जो 
जोधधर ॐ मदाराज गजसिह्‌ के पौत्र मौर वादशा शादजदा फे 
दरवार मे सलावतसोँ को मारने वाले प्रसिद्ध वीर रादौर श्रमर ` 
सिह ऊ पुत्र थ ! रागसिंह ने श्चपने ठिकाने का सारा काम करमसी 
के खुपुठं करदिया । इस पर महाराज ने शटणोतोको जोधपुर रज्य 
की सेवा मे नियत न करने की शपथ खाई । परन्तु उनकी प्रतिज्ञा 
का पीये से पालन न हरा । क्योंकि पौ भी महाराज वसतरसिंह 
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मानसिह शादि के समय में सुटर्णोत व॑शी सुसाहिव रहै है । 

, महयराज रायसिंह वि०सं° १७द२ श्रापाठ चदी १२ को दक्षिख 
के गोन सौलाप्र मे दो चार घटी वीमार रदकर ्रचानक सरगये। 
तन उनके भतेसदियो श्रादि मे उनके गजरती वैय से पा कि 
रयक्तिह्‌ अचानक कैते मरगये ? इम पर^सने गुजराती भाषा में 
उत्तर दिया.“ कस्मा ने; गेष दै" (भाग्य का दोष है) जिस का 
ग्रं रायसि के मुसादिवों ने यह्‌ सममा कि धकरमा"(करमसी) 
ने एनकों मास दै" फिर उस (करमसी) पर्‌ विष दैनेका भृखा खन्डेह 
कर उसको वहीं जिन्दा दीवार मे चुनवा दिया गया, श्रीर नागौर 
लिखा गया कि दसके जो कुटम्बी बहा है, उन सव को कोरु मे 
डालकर चल डालना ! इस क्म के पर्ुचने पर करमसी पुत्र 
परतापसी छप्रने कई रिश्तेगरो के साथ मारा गया शौर क्ररमसी 
की दोखियों ने श्रपने पुत्र सारस के साथ भाग करक्रिरानगढ 
( कृष्णगढ, राजपूताना ) मे णरण ली । फिर वँ से वे लोग 
गीकरनिप मे जार्दे। 
मणी 7 ग्रन्थ 

णीत नैणसी जैसा वीर प्रस्ति का गुरुप वा, वैसा हौ 
वियानुरागी, इतिहास प्रमी श्योर वीर कथाश्रो पर्‌ श्रनुराग समने 


बाला नीति निप पुरुप या । उसका युल्य एतिहासिक ग्न्य 
“त्यातश्र नाम से असिद्ध दै । यद प्रन्थ रायल अठपेजी हजार 








र राजपूतान दो मायामे पयतः (यति) का अपृ पिरान टै} 
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पृष्ठ से श्रधिक वडा श्रौर राजपृताने, गुजरात) काटियावाड़, 
कच्छं, वधेल खंड, श्रौर मध्यभारत के इतिहास के लिये विशेष 
उपयोगी है । . 
ख्यात-सामग्री 

यैएसी की इतिहास पर चड़ी रुषि होने ॐ काण उसने 
चारणो, भाले श्चनेक प्रसिद्ध परो, कानूनगो चदि से ज शष 
रेतिहासिक वृतान्त मिल सका, उससे तथा उस समय से मिलनं 
वाली ख्यातो चादि सामग्री से श्रपनी ख्यात का सं्रहं किया । 
जोधपुर फे दीवान नियत होने फे पिले से ही उसके एतिहासिक 
वातों के संग्रह करने की रुचि थी । श्रौर एेसी प्रतिष्ठित शल्य का 
ठीवान होने के पीट तो उसको श्रपने काम मे श्रौर भी सुभीता 
रहा ष्टोगा । उसने कई जगद्‌ पर, जिन जिन से जो छु वृत्त 
भ्रा श्चा, उसका संवत्‌ मास सदित उदे भी किया है ॥ 

नैणसी की ख्यात सुख्यत राजपृत्ताने मौर सामान्य रूप स 
ऊपर लिसे हृष न्य देशो क इतिहास का एक वडा संमह दै। 
उक्त ख्यात में चीदा्नो, कद्वाहो, र भावियो का इति्टास तां 
इतने विस्तार के साथ दिया गया है, करि जिसका रन्यत्र कीं 
मिलना सर्वथा ्रसम्भव है । वंशावलियों का तो ख्यात मे इतना 
समह है, जो अन्यत्र मिल ही नही सकता । उसमें नेक लगदयो 
के वर्णन, उनके निश्ित्‌ सवत, तथा कड वीर पुरो के जागीर 
पाने या लडकर मारे जाने का सवत्‌ सित उहेख देखकर यष 
कहना 'खनुचित न दोगा कि नैणसी जैसे वीर पक्ति के पुरुष ने 
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श्रनैक वीर पुरुषो ॐ स्मारक अपनी पुस्तक मे सुरित विये है । 
बरि० सवत्‌ १३०० के वाद्‌ से चैणसी फे समय तक ऊ राजपूतो के 
इतिहास फ लिये तो युसलसानो की लिखी हद फारसी तयासी 
से भी नैणसी की ख्यात कदी -- विशेष महत्व कौ है । राजपूतामे 
फ एतिदास मे कई जगह जहाँ पराचीन शोष से प्राप्त सासभी इति- 
हास कौ पूति नदी कर सकती, बहो नैणएसी की स्यात ही एर 
सदारा देती है । यद्‌ इतिहास एक अप्व समह है । स्वर्गीय शशी 
वैवीप्रसादजी तो नैणएसी को (राजपृताने का श्रवयुलफजल' 
कठा करते ये, जो श्रयुक्त नदीं है । स्यात की भापा लगमग 
२७५ चयं पूवे को मारवाड़ी है, जिख का इस समय ठीक २ सम~ 
मना भी सुलभ नदी है। नैणसी ने जगह २ राजान्नं के 
इतिदास फे साय कितने दी लोगों के वणेन फे गीत, दौदे, घुप्पय, 
श्रादि मी इटुयुत कयि दै, जो गल भाषा भेदै । उनमें से कब 
३८० बप॑ से मी धिक पुराने दै । उनका मममना तो की २ 
श्रौर भी कठिन है ॥ 

मैणसी के पौ प्रतापसिद के भारेजाने पर उसके दौ भाई 
साति श्रौर समग्रामरसिद्‌ श्चयनी दोनों माताश्मों सित किशम- 
गड श्रीर्‌ वहीँ से बीकानेर जा रदे । नैरसरी को लिखी ख्यात भी 
वे पने साथ वीकानेर लेगये रौर सुना जाता है कि सैणएसीः फे 
मश्जों ने बह मूल पुस्तक ( या उसकी नकल) वीकानेर को भेट 
करी । करनैल टोड के समय तक उस पुस्तक की प्रसिद्धि न हुई । 
यदि उनको वह पुस्तक मिल जाती तो वर्य ऽनच "राजस्थान 
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दूसरे ही रूप मे लिखा जाता । कर्नल टोड फे सदेश लौट जाने ४ 
बाद छाज से चनुमान ८० ९० वप पू उसकी सुन्दर श्रयो 
ज्िखी एक रत्ति बीकानेर राज्य की तरफ से महाराणा उद्यपर के 
यद्यं पहुंची, जो.वदी के राजङीय वाणीविलास' नामक पुस्तक मे 
विद्यमान है । उदयपुर के वृहत इतिष्टाख वीरविनोद्‌' के लिखे जाने 
फे साथ उक्त पुस्तक का उपयोग कद स्थानो मे ह्या । जवन उस 
का मद्त्व देखा, तो, पने लिये उसरी एक प्रति सैर करनेका 
विचार किया । परन्तु देसी बड़ी पुस्तक की नक्रलः करना करै 
महीनों का काम था, श्रौर इतने समथरेलिपरे राज्य श्रोरसे 
उसका मिलना अक्म्भग देखक्रए मने जोधुयुरं के कविराज 
सुरारीदानजी को लिखा-- “नेणसी की , ख्यात की भुम वडी 
श्ावश्यक्रता दे । यदि श्राप कीं से उसरी प्रति नकल करवा भेजे 
सो चरी कृपा होगी }» इरे उत्तर में उन्दोने लिखा-- ““नैणसी 
फौ ख्यात कौ मूल भ्रति यौकानेर दरवार के पुस्तकालय मँ थी 
जक से कनेल पाउलैट ( रजि जोधपुर ) ऽसे ले श्ाये 1 ्ौर 
जिस समय वे स्वदेश लौटने नमै, उस समय भनि वह भति उनसे 
मोगी, तो छपाकर उन्दने ब सु मे वख्शठीः जो मेरे य विय- 
मान है । उसको नकल करार मै पके पास भेन दूँगा 1" फिर 
घन्टोने श्रपने षी व्यय से उसकी नकल कराना रू या शौर 
ज्यौ २ नकल होती शै, त्यों २ उसका थोडा २ रंश ३ भरे पाक्त 
अजते रे! दस प्रकार जव साती पस्तक सं० ९९५९ मे मेरे पास 
प्च गई, तव ने उसक्रा श्वाणी विलासः की ,अति से मिलान 
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कवा, तो दोनों पुस्तकें ठोक मिल गई । फिर मैने उसका सूचीपत् 
बनाकर इस्रकी जिह्द यैथवाली । दूसरे वं जय कविराज जी का 
घ्ृयपुर श्यना ह्या, तव सने वह पुस्तक उनको दिसलाकर उन 
फी इस घडी छपा क लिये उरन्द धन्यवाद दिया 1 
{ मेहता मोदणोत नेणसी की ख्यात से ) 

१९. मेहता स॒न्दरदासजी 

(जयमहजीं फे पुत्र) यह्‌ महाराज जसबन्तरसिंह्‌ फे तन दीवान 
(प्रेद सेकेटरी) ० १७११ से १७२३ तक रै । 
१२, मेहता फषसीजीः- 

"(भ्ैरसीजी के पत्र) महाराज जसबन्तसिंह श्रीर्‌ छौरगसेवका 
जो उल्ैन कै पास मौज चोरनारयण में इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हश्मा 
था ‡ उस में दन्दोनि अत्यन्त बीरता से युद्ध किया चीर बां यद 
पायल देये । 





‡ शस इनिटास प्रसिद्ध युद्ध फी एक घटना को केकय जून सन्‌ २८ में णक 
छोरीसी कहानी सवी थी जो पक्राणी का आदर रीष से आगर के ध्वीर- 
सन्द भाग २ क ११ म प्रकादित दुद थी1 यद्यपि च्क्तेकटाती काश्य 
प्रक के विषय सि कोद सम्बन्ध नरी है उख मे वात पातर मैन महो है, फिर 
भी यदद प्रसगवदा कर शिदप्रद समङ् कर दो जा रट है 

„ शदजह के दारा, छना, शनौ स्व चौर युद ये चार लद्के 
अभर उद्यौनारा तथा रोशनारा यह दो लढकियोँ थी । शादजष्टौ फे 
चमार पदृते ही श्रोशित-लोलुप मित्र व्याघ्र की तरद्‌ चारो भर 
श्रापस म फट मरे) वद शादजदोँ ॐ अन्तिम फाल त्क मयूर” 
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१७, मेहता स्वाई्यमनीः-- 

(न° १६ सुरसरामजी के पुत्र) सवत्‌ १८३१ में नके पिताका 
दे्ान्त होने पर उनका साया अधिकार (गुसादिवी तथा पद्य) इन 
को मिला'जो कि सं० १८४९ तक चना रदा । 

१८. मेहता सरदारमलजीः- 

(नं १७ सवारैरामजी फे पृ) वैसाख सुदी ११ सवत्‌ १८५६ 
मे इनको दीवानगिरी मिली शौर च्ापाढ खुदी २ स० ८५७ को 
२०००} की रेख का गो काकेलावःमिला । 


*१६., मेहा ज्ञानमलजीः 

(न॑० १६ युतगमजी क पुत्र ) यह्‌ महाराजा मानसिंदजी फे 
दीवान रदे छर गीगोली की लड! तथा घेरे मे उक्त महाराज की 
सेवा छी । 


शयाते । अस्तु, जो दोना था सो हो चुका । किन्तु ठहर, मँ, तेस 
जीवन.समराप्त कर देना चादती द । बहू कायरपत्नी नदीं कदलाना 
चाहती, तो मँ परी कायर पुत्र को जीवित रना नीं चाहती ।" 
कोप फे वेश में वीरमाता कटार निकाल कर मारना दी 
प्याहुती थी, कि यशवन्तुर्सिंह्‌ रोकर पैरों पर गिर पडे। फिर तलवार 
निकाल कर परतिज्ञा की “माता । जव तके मै जीवित रहगा युद्धम 
गा, युद्ध से कभी विख न दगा । जय तक शत्रु्मों का नाशन 
कर लगा कभी खस से न वैदूगा ।" -गोयलीय 


[ जून सग २८ |] 
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२०. मेवा नमलनी :-- 

(न° १९ ज्ञानमलजौ ऊे पुत्र) इन्दोने सवत्‌ १८६१ मे सिरोी 
भद्‌ की श्र ध्रत्मावस्था मे ठी इनका दरेदान्त ्ोगरया" । 

माट्‌ः-इस मोष्टणोत चोसवाल वश में ध्ननेक प्रतिधित नरन 

हेहै । जो राज्य के प्रारम्म से षी बरापरस्परागत् दीवान पद 
पर प्रतिष्ठिन हेते रहै है । मेता सरदारसिं् जौ ( मोटनजी फी 
२८ वीं पीढी भें उत्पन्न) पने जीवन के शमन्त समय तक ध्र्थात 
पाद सुदी ४ संवत्‌ १९५८ तक दीवानगिरी का कायं कसते से, 
उनके स मिती को स्व्गासीन षने पर जोधपुर राज्य भें यद्‌ 
शरदा दी तोड दिया गया । इस चरा का विस्ृत्त विवरण ५राय~ 
अहादुर मेता विजयसिदजी फे जीवनयरित्र” मे मिलता है । एसी 
पश्वक से उक्त अवतरण संकलन किये गये ह । उक्त “जीवन- 
चरित्र" फी प्तक से भरकट टोता दै मि यव इस वंश में जैनधमं 
कौ मान्यता नही रद है । छत इस वश मेँ कव तक जैनधमौ की 
भ्रविषठ र्यी, यह उक्त पूरतक के लेखक मेदता किशनरसिंहजी 
(मोदनजी कौ रथवीं पीद़ी मेँ उखन्न) से दयौफ्त करने पर उन्दने 
श्यपने ता० १ जनवसी खन्‌ ३३ के पमे लिखा या करि; “हमारे 
वश मे श्रीदैनसिद्ञीं तक तो जैनधमं रदा जेसा कि जीवन चरित्र 
छी पृर्तक से भरकट होता दै । वाद्‌ मेँ बैप्णवधमं श्यगीकार फर 
लिया । लेकिन जैनधर्म पर हमारी परणं श्रद्ध है ।” 

अत भ्रस्त पुस्तक में उक्त बश का परिचय मेता चेनरसिंद 
जी ( मो्ट्नजी की २५ वीं पीढ़ी में उत्पन्न) के ससय तक (सवत्‌ 
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१८६१) का दिया गया दै जो प्रकट रूपसे जैनघमीं रदे । यद्यपि 
छक्तं लेखक मदोदय के कथनानुसार अव मी इस वंश की जैनः 
धम पर पूं श्रद्ध दै, परन्तु पुस्तक का विषय केवल जैनयमेनिष 
व्यक्तियों फा चरित्र मकलन करना दै, इसी लये संवत्‌ १८६१ फ 
पञ्चात्‌ दोनेवाले महानु मावो का यदं उदेव नदीं किया गया दै। 


-गोयलीय 


[९६ जनवरी सन्‌ ३३] 
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चौहान वंशीय जेन-वीर 
। ~ ----- - 


जोधुषएर के भरडारी 


जं धपुर फे भण्डारी श्वोसवाल जैन ह । इना माखायी 

समाज भें एक व्रिरोष स्थान है । जोधपर्‌ मे नके लगभग 
२०० धर्‌ है । ये लोग श्रपनी उत्पत्ति श्रजमेए फे चौदान राजवंश 
से वताति है । इनके पूवंज राव लक्ष्मण (लखमसी) ने श्रजमेर के 
राग्यवेश से एथक हौकर नाडौल मे एक स्वतंत्र राज्य स्थापित 
भरियाथा । इस छल में कितने दी राजा हुये । सव से श्रन्तिम राजा 
श्रस्दणदेव था । जिसने सन्‌ ११६२ दैस्वी में नाढौल के जैनमन्दिर 
फी सहायतार्थं बहुत सी सम्पत्ति श्रपण की † श्रौर मने के छ 


{यैक साहब ने अद्दण्डेव द्वण मन्दिर के विथ सटायतादेनेक्ाजो 
शेव किया दै, र्ते स्यच मे मदमा सड सहन को ष्क तानपव्र निरा 
भा, निषु कुठ अश निग्न प्रद्र दै 
" प्स दाकतिमान्‌ जेन क ज्ानकोयने मनुष्य नत्ति छी विषय-यामना 
शौर प्रभ्यि मोचन करदी \ अहकार अत्मदछपा, मेगच्छा, मोष ओर रेम 
खै, म्यं ओर पातारः को पिमित केत ई \ महावीर (जैनवर्मं के नीदीसे 
तीक) आपो सुखसे र, अति प्राचीन कठमे महान ्वौन जति समुर 
के तट तक रज्य करती ओर नादौ रम दाय दासतित दती यी 1 न्दी शौ 
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दिनी में पडुवध न कशे का शयाज्ञापत्र जारी किया । एसमें सन्देह 
नही कि भरडारियों का पुरै राव लाखा एक मदापरुप था 
वीरता ष्मौर देशभक्ति मेँ कोर उसका सानौ न था । उसने श्रण- 
दिलवाडा से क! रौर चित्तौडफे गजा से किरा वसूल कियाथा 


यार्टवीं पटौ मे उत्व अन्द ने इय, काल राज्य क्फ इस ससय 
अमोर, सदर को अपपित्र समगर, अनेक यमश गा भव्ययन कर देश्य 
रे स्यि\ रदेन ोमरवौर व्वा्री के नाम पर मदिर रउत्छर्म करिया जर 
वृत्ति निर्याति की ओर यट्‌ भी सिषा कि प्य्‌ घन सुन्द्र गा ( ओवा 
जनिय की ८८ शाखामो मे ते एको) ठोणे की यकन परम्परा कौ यरा्र न्िर्ता 
रहे \ जत्रतक सुन्दरणार! रोगे के वक्ष मे को जीवित ररेग तवत कै हिय मैन 
मह वृत्ति निति! दइसया ओ को स्वामी हेषा में उक हाथ पर 
कर्‌ कहता ६ गि यट वृति भश परस्परा तक चली अ । जे इस वृत्तिफो दान 
केप य साट सट्त वषे त स्यम म बहा ओर जो दस वृत्ति कों तोरेगा बह 
सष्ठ षटस वषं तक नङ मे सरेण ! १'्स०१२२८ मे यट दानपय किख गयी 
्रा्बश्ीय धरणीवर सवार के एक करमयन्द द्नके भत्री थे \* 

(० रा० प्रथममाग्‌ द्वि° उ० अ० २७ पु० ७४७ }-गोयरीय 

‡ इस की नीरत के समबन्य मे यडरानस्यान मे किला है मजस समय 
मजनी बादशाह मारतवधं सुटने ® सिये जाया, तन वह चौहान आति "की 
प्रधान बासभूमि अनमर पर अधिकतर कंसे के सथं गय \ "चद चैदीन से 
ने"खतित दि देकर इस युद्ध मे परातत ओर घायल परिया \-दरत स्मि वह वे 
मकर नाद्येस रता इभा सेमनाय गया\ नादीकके अधिकारी साक्ष (रुएमसी) 
ने रसे साथ वडीगवीस्ता स युद्ध किया । यटौ खा "उस समय चित्तौढ फ 
भवीश्वरो'ते कर ठेव या \ दरक समय मे सैनवमं का चिरष प्रमु रहा" ' 

(० सण प्र भार वि ८० ० २७ पृण ७४८}--गोयेरीय । 
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श्रव मी कोई यात्री बहौ जाता दहै, तो उसे नदील फा क्रिला 
दविसाया जाता ६ । कहते है कि एसे लासाने षी ब्वाया थां 1 
लासाधद़ ही सौभाग्यशाली पुरुप या । उसके चौबीस पुत्र पे 
उनमें से एक का नाम दादणव ( दृदा ) ध्रा, बही भण्डारीडल का 
जन्मदाता है । कदा जाता है कि रजवराने के भरुडार का प्रयन्ध 
ददशव फे हाथ मे था । दती कारण से सकी सन्तान भण्डारी 
नाम से प्रसिद्ध हुई । विक्रभ स० १०४९ श्वथवा ६० स० ५९ गें 
योम्रसूरि ने दादराव को जैनधमं मँ दीित किया प्रीर उसके 
उल को श्रोस्वाल जाति मे मिलाया था! 

भरुडारी लोग राव जोवाजी के समय मे अर्थात्‌ ६० स° 
१४२७ से १४८९ तक मारवाड मे आकर वसे श्रौर उन्दने राव 
जोधा की काफी मेवा की। श्यपने सेनापति नारोजी रौर समरोजी 
भण्डारी की श्ाधीना मं ये लोग सारवाङ़ 7 सहायार्थं मेवाड 
की सेना से भिलवाडे मे लडे थे रौर उसपर विजय प्राप्न को थी! 
जयसेये लोग जोधपर मे श्माये उसरी ममय से राज्य-छरनार भं 
षन फी वखी मान्यता री रीर यद्‌ यन्य के चडे उच्च पदा पर्‌ 
मियृ्त रहे । संघनिर्यो छी मान्ति ये भी श्चसि, मसि यथात्र तलवार 
श्रौर कलम कै धनी थे तथा जोधा घराने (ववैमान मारवार राज्य- 
वंश) ॐ सन्यै भक्त श्रौर उपासक थे । ये लोग श्र भी राज्य फे 
सन्ये सेवक समम जति दै । ये लोग न केवल राजनीतत श्रौर 
योद्धा ही प्रसिद्ध थे, पिद इमारत यनवाने मे अौर लेखन क्ता 
मे भी काफी ख्याति पाड यी। 
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श्वं हम पाठक फो उन भण्डारियों का संचित परिय 
कराते है, जिन्दोनि युद्ध मे नाम पैदा किया था । 


१, भाना भणएडरी- । 


यह्‌ मारवाड मेँ साजा गजर्सिह्‌ फे मातदतथा श्चौर जैतारणएका 
रष्ने बाला था। इसके पिता का नाम मर या । विण्सं ०१६७८ 
सने कापरदा में पाश्च॑नाय का एक विशालं मन्द्र बनवाया 1 
उसकी शिलारोपण्‌ रस्म सरतरगच्धं के श्राचा्य जिनसेनसूरि से 
कराई । मूति का लेख यह वतलाता दै कि यह राय लखन के पे 
हुश्राया। 

२, रघुनाथ रण्डारीः- 

यह महाराजा श्रजीतसिंह के समय मेँ (१६८०-१७२५ ईस्वी) 
म हृश्ा। मदाराज ने दीवान के पद्‌ पर नियुक्त करके राञ्य-सम्बन्धी 
सम्पण कायो यो सोप दिया था । राज्यभवन्ध चनौर सिपाहगिरी 
दोनों कायो मे दस का श्चनूभव बहुत बदा चदा था । कनल बाल्टर 
सहव का कथन है किं जव मदाराजा श्रजीतसिंह्‌ देदलींमे विराज. 
मान ये, तव रघुनाथ भर्डायी ने श्रपने स्वामी के नाम से मासाद्‌ 
मेँ कितने ष्ठी वपं शासन 'कया था । यह्‌ वात नीये लिखे हुये पद 
से भी भ्रकट ती है, जो जन साधारण मेँ बहुत प्रसेद्ध है । 
क्रोडा द्रल्य लुटायो, दौदा उपर हाथ ।' 
“्रनि दिलीरे पाशो राजा तो रघुनाथ !। 


प्र्यकि-- जव श्चजीतसिंह दिद पर शासन कर र थ, 
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उस समय रघुनाथ भर्ठारी माराद़् पर राज्य कर रहा था) 
२, सिमसी मणडरीः-- 

यद्‌ दीपचन्द्‌ का पौत्र रोर रायसिह्‌ का पत्र था । यद्‌ भौ 
भ्ारना अजीतरसिंह्‌ फे समय में दीवान पद्‌ पर नियक्त या! 
शसने दिही फे प्रधिपति से गुजरात फे सवेदारी की सनद्‌ प्राप्त 
करली थी । मारवाड का ऽतिदास इसव्रात का सात्ती है फिमरडारी 
सिमसी ने जश्चिया कर जिसे श्नौरगेव ने पून हिन्दु्नो पर लगा 
देया था-चन्द्‌ करा दियाथा । यद्‌ यश भण्डारी खिमसी फो ष्टी 
प्रदह] 
४. पिजय भण्डारः 

महाराजा श्रजीतर्सिंह्‌ जव गुजरात फे सुप्रेदार निक्त हये , 
य उन्दने अपने वदो" शाने तर इसे सुपरेदासी का काथ-भार 
देया । 
(, श्रनुपसिह भण्डारीः-- 

यह्‌ दीवान रघुनाथर्सिंह्‌ का पुत्र था । सवत्‌ १७६९७ मे महा- 
जा शजीतसिंह फे समय में यद्‌ जोधपूर का दाकिमं नियुक्त 
भा । उस समय की हकूमत श्राजकल जैसी शान्तिमय नहीं थी। 
न्तरिक हन्तामी मामलो फे साय साथ उस समय के हाकिम 
¡ बाह्य क्रमणो से सावधान रहना पड़ता था श्रौर अवसर 
ने पर युद्ध भी करना पड़ता था । अर्वात्‌ यू कदिये कि सिनिल 
र भिक्लिटसी माम॑लीं का उत्तरदायित्व उस समय के दाकिम पर 


५५ 
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दता था 1 यद निपृ राजनीतक्न, उपने समय का णक.वीर्‌ योद 
रौर सिपदसालार वा । संवत्‌ १७७२ भें जन महाराजा कुमार 
्रभयसिंह को दे्ठली से नागौर का मंसव श्रता हुथा; त महाराज 
ने द्से रौर मेदता ॐ हाकिम पोपरसिद्‌ भर्डारी को इन्द्रि 
राठौड से नागीर छीन लेने के लिये नियुक्त किया । वीर्‌ इन्द्रस 
"राटीड भी लने ॐ सिये सजघज फर तैयार दा गये, तव ब्येष्ठ 
सदी १३ को गोवि नागौर व अपाद्‌ सदी परिमा को नागौरमें 
दोनी पत्तो में घमासान यद्र हुमा । दोनों वार इन्दरसिद्‌ फी सेना 
भागी शौर छन्त मे नागौर का त्रयिकार महाराज को भिला । 
दे, पोमर्िहि मण्डी -- । 
यद सवन्‌ "७६७ जालौर, साचौर का हाकिम नियुक्तट्घ्रा। 
सवत्‌ १७५६ भें जव वादशा फरुलस्ियर मारया गया, तव 
महाराजा अजीतसिद ने इसे फौज देकर अदसदावाठ भेजा था । 
७, स॒रत्तराम भर्डारीः-- 
ई०स ०१७४३ ्क्ट्वर को जयसिंह कीं सत्य के चाद महापजा 
अमय ने मेडता से भण्डारी सूरत राम को, अलीनिवास के ' 
उर सूरजमल चौर रूपनगर के शिवसि को ्रजमेर पर अधिः 


कार करने के लिये भेजा शौर इन्दोनि युद्ध करके अजमेर पर 
छच्जा जमा किया । 


८, गगारास मण्डारीः । 
यह विजयसिद फे समय (६३० स० १७५२-९२). मे ह्या । यद 
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स्वल सननीतन्न ही नदी चा, वरन्‌ वदादुर सिपाही भी था । यद 
मेहता के युद्धम मी गया था । जो स्‌ १७९० ई्वी मेँ मरदटों 
श्रीरराठदौं के दीचमेंहृश्राया। 

६, सननिह भर्डगः 

श्रोस्माल वंश के एक प्रतिष्ठित घराने मे उतत हुश्रा था । 

चह तलवार फां धनी, स्यवहारफुःशलः राजनीतज्ञ स्वाभिमानी 
चौर श्वैऽ्य-परायण से गापति था । 

! मुगल वादशाष्ट फी योर से सन्‌ १७३० में मारवाड का साजा 
अ्भयसिह्‌ '्रजमेर श्रौर गुजयत का गबनंर नियुक्त हवा । तीन 
वप प्रात्‌ श्रभयसिंहः र्नसिंद भण्डारी को यद का्यै-मार 
समकर ददती चला श्राया । तय स्तनसिंह्‌ भण्डारी ने सन्‌ १५३३ 
से १७३७ तक श्चजमेर्‌ श्रौरगजरात की गवर्ने का सचालन किया। 
गनै फा आर्यं कर ह्ये इन चार वर्पो मं रतनससिषट कों भनक 
युद्ध करने पड़े । सुगरल साघ्नाञ्य का पतन द! रदा याचन्‌ कडा 
मै उरे डाबोँ खेल कर दिया था । दस लिये कितने ही बिद्रोदी सड 
१] गये थे) मरणं फा स्ट दिनपर दिनिवदृताजारहदाथा, तन 
पेमी भिकट परिरिवति में युजत का गयनेए बने रहना रतनसिंह 
जैत बोरयोद्याकाषटी काम था । अपम एड युद्धमे यह्‌ वीर्ति 
फो भात ह्या । 

१०, लचोचन्द्र भण्डारीः 

यद्‌ मदारजा मानव के राज्य काज्ञ मे (ल १८०३ ४) 
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+ 
मे दीवान पद्‌ पर श्रासीन रदा । इसको अनुमान २००० श्प 
श्य का जागीर मे एक गदि मिला था 1 + = ^ 
११, प््वीज भण्डी ॥ 
यद्‌ महाराजा मानसि के रा्य-समय जालौर का मि 
था । जिसको प० गौरीशकर ्ीरचन्द्‌ श्मोां > शिरोदी के इति 
हास मे लिसा है । 


१२. बहदुस्ल भर्डरीः-- 
य महाराजा तस्स के समय (सन्‌ १८४३-७३) मँ हा 
सम्भवतया सुत्संदी वंश मे यद्‌ सव से श्चन्तिम या । इसका महा 
राजा फे ऊपर ठेस प्रभाव पडा हुश्रा था कि यथायं मँ लोग 
फो मारवाड का राजा मानते थे । यह्‌ वात सरी चनौर भी की 
चडाती टै कि राजां श्नं भजा दोनों की भलाई करने े--जिनम 
रे इसकी नस नख में भरा हुश्चा था--इसने को भी घात ट 
नहीं सकल । इसी कारण से वष्ट की प्रजा इससे बहुत ्ी भसन 
आहितं श्दती धी | नमक के ठेके के कामर्मे सने जो इं 
सेवा की धी, इततके लिये मीरेवाडी प्रजा चिरकोल तक दस 
श्ाभार मानती रदेगी । सन्‌ १८८५ में सत्तर वषं कौ वस्था, 
इसका स्वभैवासं होगया । 
१३. किरनमल भन्डीः- 
यद्‌ मदारजा खरदारसि् के पूवं तेथा उनके शासन कालं 
राज्य का कोपाध्यच्त रदा । यद श्यर्थिक बिषयो में चडा निपुरधा 


१ 
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री है । सव वातो कौ जान वुकर भी भारत-सन्तान किस लिये 
श्रापस मँ लडामिडा करते है, इस म्म को भगवान्‌ ही जनिं ? 
भारत-भूमि ने किसी समय भी फूट से निस्तार नहीं पाया । इसमे 
माया मोह्‌ मेँ पड कर न जाने श्व तक कितने भारत-सन्तान 
प्रकाल मे इस लोक से चले गये दै । मतवाले श्षेकर श्रपना ही 
सत्यानाश कर यै3े है, श्सकी गिन्ती कोई भी नदी कर सकता, 
इका शोकदायक श्रादभै आज तक सणभरस्‌ भारतवं भं 
चमक † रहा है { "। 
यहो एक रेते ही श्रनथंकारी गृह-कलद का वणेन फिया 
जाता दै, जिसके कारण व्यर्थं ही सिघवी इन्द्रयज जैसे देशभक्त 
मीतिःनिपुण बीर सेनापति को श्रपने पराण गंवाने पदे । 
मदाराज मानर्सिह्‌ के $०स० १८०९४ मेँ मारवाड़ के राज्यासन 
पर बैठते टौ गृह~रलद का खोता. फूट निरुला । जो राठौढ 
सरदार श्रौ सामन्त किस समय माखाड की श्वान के लिये 
' भिटने को प्रस्तुत रहते थे, वदी वीर वोर मारवाढी राजपूत 
मारवाड फे गौरव को धलघृसरित करने लिये कटिवद्ध टौ गये 
इस गह-कलद्ट ने उनका यदय" तक पतन किया फि वे मारवाड कं 
सासन की बागडोर बिजातीय श्मौर विदेशीय व्यक्ति तक को स;पने 


† श्रषनों $ सर वै वारदै मैरोंकैवुटका। 


फल पारा है मुल्क यह्‌ त्रापस की फूट का ॥ 
--अल्ान्‌ 


{ सड सतथान प्रम माग द्वि" खभ < पृ०द१७॥ 


२९८ राजपृताने के जैन-चीर 


पिी इन्दरयन = ' ` 
र फटतैने दिन की तुकं तमापकी। ' ' 
लोगो का चैन खोदिया राहत हराम की ॥ 
--परल्तत्‌ 
भ्न खट शरीर वेर ो परसिद्ध मेवेह । इनको यो फलते 
फूलते देख कर महात्मा राड साद्व ने दुखी होकर 
लिखा था ~ “हाय 1 किस कषद मे श्नभागी भारत-सन्तान ने 
सजाति भार्यो फे हदय-रुधिर का दद्दाना सीखा था, उसी कुदिन 
से भारत फे उजाड हने का श्यारम्भ ने लगा । विश्राम स्थान 
भारतवपं छसीमदुसका कारागार श्मौर श्चनन्त यन्त्रणा भे 
छन्धनस्कघरूप की भान्ति हो गया है । कुरुक्तेत्र की भयकर श्म ` 
शानभूमि च्राये-गणो की गृद-फूट † का रधर मय नमूना ्खि 








1 भस्त कौ इस "गृ १६०, प्र भरतु वान्‌ रिश्च पे क्या दुव॒ 

भावपूर्ण भत सिख गये द -- 
जगमेंघप्कोषूटवुरी। 

घर की फूट सो निनसाई सुवरन लंकुरी ॥ टेक ॥ 
पृट्हिं सों सवर कौरव नासे भारत-य॒द्र भयी । 
जाकौ घाटो था भारतम वरल नाहे पृजयौ॥ 
फूट सों जयचन्दं वुलायौ जवनत भारत धाम । 
जाको फल अवरौ भोगतसव श्रारज होदगुलाम॥ 
जो जग में घन,मानध्रौर दल श्राएन राखनदोय। 
तौ पुने घरमे मूले ह फूट करौ मव कोय ॥ 
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णी दै । सव यातो को जान वूफरूर मी भारत-सन्तान फस लिये 
अपस भे ज्लडाभिडा करते है, इस मरम कौ भगवान्‌ दी जाने ? 
भारत-भूमि ने क्रिसी समय भी फूट से निस्तार नहीं पाया । इसके 
माया मोह भँ पड कर न जाने श्रव तक कितने भारत-सन्तान 
रका में इस लोक से चले गये है ! मतवाले होकर श्चपना ष्टी 
सत्याना कर वटे है इसकी गिन्ती को$ भी नदीं कर सक्ता, 
इसका शोकदायक श्रादशं श्राज तक स्वशंभ्रस भारववपं मे 
चमक ¶ राड ५। 

यहो एक रेसे ही श्ननवेकारी गृह-कलद का वणेन किया 
जाता है, जिसके कारण व्यथं ही सिवो इन्द्रराज जैसे देशभक्त 
सीति-निप्रण वीर सेनापति को श्पने प्राण गेँवाने षडे । 

महाराज मानसि के ई०स० १८०४ मेँ मारवाड के राज्यासन 
प्र वैपर ही गृह~रलह का सोना. फूट निकल । जो राठौड 
सरदार श्रौ सामन्त किसो समय मारवाड की ध्यान के लिये 
मिरने को प्रस्तुत रहते थे, वदी वीर वरे मारवाड़ी राजपूत 
मारवाड कै भैःस को धलधुसरित करने किये कटिवद्ध हो गये 
इस गह-क्लह्‌ ने उनका यदो तक पतन किया किं वे मारवाड कं 
सासन फी वागडोर विजावीयश्चौर विदेशीय व्यक्ति तक को सपने 





‡† अपनों कै सर वै वारदै मैते केवूटका । 
कल पा रहा है युर यद अपसर कीं फूट का ॥ 
--भकन्‌ 


{ सड समस्यत प्रमं माग द्वि° स अर < ६०६११०॥ 


२३० राजपूतान फ जैन-वीर 


के लिये नेर प्रकार के षड्यन्त्र रचने लगे । भाग्य से र हव 
ट्सेच्छा को कार्यरूप मे परणित करने का श्यनायास शवसर भी 
हाय श्चागया 1 

उदयपुर के राणा भीमरसिंह की ्चत्यन्त खूपवती कन्या कृष्ण- 
कमारी का विवाद जोधपुर के महारजा भीमसिंहःसे दना निशित 
हा था, परन्तु उन स्वगासीन टो जाने के कारण; जोधपुर के 
एक पद्यन््रकारी ने इस कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव; जय- 
प्र के महाराज जगतरसिंह द्वारा कराया, जिसे उदयपर के राणा 
ने सद॑ स्वीकार कर्‌ किया । इधर जोधपर-नरेश मानसि को 
यष्ट ककर भटकाया गया कि “उद्यप्र-राजछ्ुमारी का विवाह 
सम्बन्ध पहले जोधपूर के महाराज से निशित 'हुध्ना ग्धा, यदि 
जयपुर-नरेश के साथ यह्‌ सम्बन्ध होगया तो, सदैव को "जोधपुर 
राज्य को कलंक लग जायगा, क्या सिंह के होते हुये उसके शिकार 
को लोमडी छीन सकेगी? यद्‌ सम्बन्ध.तो जोधुपर के राज्यसिंा 
सन कं साथ हुश्रा था, श्रत जव श्चाप उस पर श्रासीन है तो उस 
मारी को वरण करने का-श्रापको' दी श्रधिकार है। 

वुद्ध.-महाराज"उक्त ार्तो मे रागये "भौर यदः सम्बन्ध च लेने 
के लिये जोधपुर फे म्ाराज को एक पत्र लिखा । 'जयपुर-नरेश 
सो पदिलेसेही भर दिये गये थे, फिर भला. छन्द इस पत्र को 
मानने की क्या श्रोबश्यकवा थी ? परिणाम -दइसका-यद्‌ इश्रा 
कि महाराज मानसिंद ने जयुप॒र पर श्राकरमण कर दिया । 
किन्तु समरःमूमिःमे जाते दी मानसि के श्राव्य नौर दु-ख की 
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शीर सीभा म री, जब्र उन्दोनि देखा कि, अपनी श्चोर फे सामन्त 
माललाड की संजी दुर सेना को लेकर जयर-सैन्य मे जा मिले 
है, घौर तोशरौर, पने कुटुम्बी वीकानेर-नरेश को भी जव शत्रू- 
प्त से मिला इश्च देला, तो वह दु ख से श्रधीर टो उ † 1 वह 
श्रकले ही उस मदा विपत्ति मं फंस गये श्रौर इस प्रकार पने 
ही दितैपियों द्वारा मिश्वातवात करने पर जोधपर-नरेश मानसिष्ट 
को युद्धे से भागना पडा 1 इस से परव कभी मारवाड़ी बीरों 
ने यदध मे पीठ नटी दिखाई थी, तव श्नपनां टी के विश्वासघात क 
कारण छन्द यद्‌ दुर्दिन देखना पडा । ईस घटना का वर्णन करते 
हये मदात्मा राड कैसी मेदभरी वात लिख गये है .-- 

“जातिगत पतन जाति के द्रा ही होता है । जातीय 
गौ के सूय भ्रस्त काने को यदि जाति स्वय श्ग्रपर नहो 
तो, कमी श्रन्यजाति > द्रा यह कार्य सिद्र नदी हो सक्ता 4। 





† हुत उम्मीद थीं भिनसे, हये वह मवी क्रातिल 1 
हमारे कत्ल करने को वने खद्‌ पासनं फातेल ॥ 
{4 ९ - जरत्‌ 
चारौ ने श्राग दी जय श्राशियाने फो मिरे । 
जिन पै तकिया था वदी पत्ते हवा देने लगे ॥ 
--यक्षात्‌ 
2 शसघरको ध्यागलग गईषरके चिराग्रसे }. 
दिल फ कफोले जल उठेसीमे फेदागसे॥ 
= त्‌ 


२३२ राजपृताने फे जैन-बीर 


ञओ महाशक्ति जाति फी प्राण-प्रतिष्ठा का देती है, जाति 
की नम-नम मे ्रपना श्रय तेज भर देती है, उद महाशक्ति 
फाजिमदिन से जातिने अपमान किया तथा प्रलयं 
शरीर पिलापिता के वशीमत लोका जातीय प्रातुभाव कौ ज 
मे कडाराधात किया किं वह जाति उक्ती गेन से पतने 
दल-दल मे रफ जाती हे # }) 


राजा मानर्सिंह सेना के साथ भागकर सव से पदिले जालौर 
का चाश्रय लेने के किये वीसलपृर में धा पहुचे । चैनमल सिंषवी 
नामक रांजकर्म॑चारी ने मान.सद को जालौर मेँ ्राश्रय लेनेकफे 
लिये उयत् देसकर कदा--“मदहाराज । यदं से दादिनी शरोर नौ 
कोस की दूरी पर राजधानी जोधपुर रर ४० कोस फी दूर पर 
जालौर वा किला स्थित है । जालौर कौ श्पेत्ता जोधपुर भं घडी 
सरलता से प्टचा जा सक्ता है । राप यदि ्रपने बाहुबल से 
राजधानी की र्ता करने भे समर्थं न दोगे, तो चरन्यत्र स्थान मे 
रदकर सिंहासन फे अधिकार की चाशा कदं है ? भ्नाप जब्‌ तक 
राजधानी में रदकए सहासन के रक्ता की चेष्टा करते रदेगे , 
तव तक सम्पण सर्वसाधारण प्रजा वश्य टी आपके पत्त का 
प्मवलम्बन करेगी ।'” महाराज मानसि इस क्मचारी के उपदेशा 
को न्यायमगत जानकर छक घण्टो भें जोधपुर फे किले मे चाकर 
श्रपनी तथा फच्यासन की सक्ता का उपाय करने लगे । 





~~ ~- +~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ = = 


> सड राजस्थान दृ आ एन २५२३-५६1 
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किन्तु ठीक सतरे फे म कर पर उनफे सरदार शौर सामन्तो 
ते उनके भति विर्वासघात श्रौर द्रोद फिया था, श्रत वद्‌ श्रपने 
रदे सदे श्नुयाहयो को भी शंकिवदषटि से दैसने लगे ! अर्हो जान 
श्रौर माल फी वाजी लगी हृई हो, वद्यो ्रपनी श्रो फ सिलाद्ी 
ह प्रतिदन्दी से मिले हुये दो, स्ता फे लिमरे वान्धी हुई तलवार 
दी जमर श्रना रक्त चाटने को उदयत ह शो श्रवा शोमा के लिये 
पहना हमा गले का हार टी जव नाग वनफर उस रहा हो, प तव 
कैसे मौर पयोकर किसी पर विश्वास किया जा सफता है ? 
व्यान इतना भग्रानफ नदीं जितना के गोमुखी व्या; शत्र से 
चौकन्ना रहा जा सकता है, पर मिवररूप-शातु से वचना षरा ठेढी 
खीर दै । श्रतु, मानसिंह फ जो सन्ये हदय से शमेन ये, उन्दे 
भी वह कपटी शौर दरो सममे लगे । शरीर के किसी सर॑ के 
सदृजाने पर जय श्रौपरेशन किया जाता दै, तव दूपित रक्तक साथ 
च स्वच्छ रक्त भी शपीर से प्रथक दोजाता दै । इसी नीति फे 
अनुसार मारवाड़ फे चार सामन्त जो महाराज मानर्सिंह्‌ की 
जाति के थे दौर हय से देश-भक्त ये, न्दे महाराज मानर्सिंद 
नेशत से मिला हुश्रा सममन कट क्रिल से वादर निफ़रल दिया 1 
'टोड सादन के कथनानुसार इ्रराज सिवपी जो मानवि ३ 
पले माखाट्‌ कदो राजघ्नं के शामन समय मे दीपन ¶द 


‡ जिसे ष्टम टार सममे थे गला पना सजाने को । 


बह काला नाय चन वै मारे काठं खाने षो ॥ 
+ ॥4४ ३ --अन्रात्‌ 
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पर नियुक्त था, वद भी इने साथ.था | 


शुद्ध हदय से शुमभेच्छु श्रौर जौनिसार दोने"पर भी जव ऽश्त 
चार सामन्त श्यौ इनदरराज सिंघी श्रोदी" जैसे धृणित श्रौ 
महापातक लाञ्छन लगाकर पथक्‌ किये गये तव 'लाचार यह्‌ 
पो चुपचाप क्ले फे वार पड़ी हुई शत्र-सैन्य से शनामिले। 

मार्राड र्य के प्रलोभन मे जयपर-नरेश जगतर्सिह्‌ अपनी 
सेन्य कौ लेकर ५ माह्‌ तक जधप्र के क्रिले को पेरे हुए पडे रे, 
फिर मी बद्‌ इतने लम्बे समय मेँ मारवाड ॐ राज्यासन को पराप 
न कर सके । श्रत" इन पने पतत मे मिलता हुच्रा देख कर 
जगतरसिंह्‌ क श्रौर उसे उन यनयादयो कौ जो मारबादी होते 
हए भी माराड पर जय ८नरेश को चदाकर लाये थे, श्रपार 
हप हुता । पर्‌, इनके भिलनेमें चौर चौरो ॐ मिलने में पएथनी 
आकारा का च्रन्तर था1 । | 

यद यपमानिन दने पर भी विभीषण, जयचन्दं रौर शक्त 
सिंहे की प्राति प्रतिर्दिसा की च्रागसेश्यपने ही चरको जलाने 
के लिए उन्मन्त नदीं हा उढे थे । व्यक्तिगत सनुटाय ॐ करारण 
वद्‌ अपनी मातुमूमि को सरव के ,लिये, परतन्व्रता की येडी भे 
जकद्बा देने को परसतुन नदीं थे, यौर्‌ न बद्‌ श्रपनी परतिर्दिसाकी 
भागकरो निरोप व्यक्तियों के रक्त से वमाने. को तैयार थे । यदि 


~ ~~~ ~~~ ---~~ ----. 


† भर्यौ निमीषण-नजपते, यद्‌ भारत ब्दमारड । 
क्यो न होय गृदु-मेद क गुद-गूद लंकाकाण्ड ॥ 
~ -~ियोगीदरि 





५ 


चौदान वशीय जैन वीर २३५ 


श्रलयक्ति न समभी जाय' तो कना पठेगा कि इन्द्रराज सिवनी ज 
भौतिक शरीर उस मिह से नदीं वना था, जिससे क्रि विमीपणः 
धम '्ौरःशक्तसिं शादि का शारीर वना था । णित ेश- 
म रौर सह्वदयता के परमाणु जो एक स्थान पर इक हौ येये, 
`उस्ी,पुज का नाम शायद्‌ इन्द्रराज सिंघी रस दिया गया या । । 
भाखवाड-मरेश फे इस दुर्व्यवहार से इन्द्रज सिघवी कोधित नहीं 
शना, बिके इस विपदावस्था मे पड जाने से जोधपुर-नरेश फो 
श्रपने पराये फा जो ज्ञान तक नदीं रदा था, इस पर उसे तरसष्ी 
श्राया 1 ^तव क्या मारवाड श्व मारवाडियो का न रहकर क्च- 
बाहो का होगा ¶ नहीं, यह शरीर मारवाड का है, श्वत जत्र तक 
इमे एक रक्तकी बू भी वाक्त र्गी, हम मापवादिर्यो के सिवा 
यष किसी फा श्याधिपत्य न होने देगे" । यह पागल का प्रलाप 
शौर शेलयिदी की वड्‌ नहीं, श्रपितु उनद्रसज रसिघवी शरीर उन 
चार सामन्तो का भीपण संकतप था । श्चतएव उन्टोनि शनू-दल 
म रहते हुए भी किसी प्रकार शतु-परलके ससे परल शाकतिराली 








‡ खोलि विदेसिनकों दयौ, देस-दरार मतिमन्द्‌ 1 
स्वारथ-लगि कीनो कहा श्रे श्रधम जयचन्द्‌1) 
स्व्म-देस लूटवाय, सट । क्रियौ कनक मं छार । 
फट वीज इत व्यै गयो, जयचन्द जाचिछखा ॥ 
दियौ विदेसिन्‌ श्रपि, घन धरती धरम स्वद्‌ 1 


हे फट श्रव देत त, धिक दानी जयचन्दं] 
मिनोति 


२३६ राजपृतानेके जैन-वीर 


श्रमीरपोँ फो फोड्‌ किया श्चौर चुपचाप शवर-सैन्य मे से निकल 
कर जयएर्‌ पर ्राकमण कर देया । 
इधर महाराज जगतरसिह्‌ जो मारवाड कौ राज्य पाने का सुप 
स्वप्र देस रदे य, जव उन्दने जयपुर निध्व॑स होने श्यौर श्चपनी 
पराजय का दु सद्‌ समाचार युना तो भचर मे रह, गवे । 
मारवाड का राज्य तो क्या, उन्दः श्रपने ही राज्य की चिन्ताने 
श्ना घेरा । रत वह जोधपुर का घेरा छोडकर जयप्र की शरोर" 
शीघ्रता से ससैन्य चल दिये । माम मेँ इन्द्रयज सिंघती ने नकौ 
सेनाको भी ठीक किया रौर उनसे मारवाड़ का लृटा हुत्रा माल 
सव छीन लिया । जोधपुर की इम भकार रकता रौर जयर-रान्य 
कै निध्वस के समाचार, जव मदाराज मानसिंह्‌ ने सुना वो बद 
अवाक्‌ रह्‌ गये, वह इनद्रराज के इस देश प्रेम, सवामिभक्ति श्रर 
नीति-निपुरता से श्व्यन्त ह प्रसन्न हुये । - 
विजयी इन्द्रराज ज जोधूपर श्राया तव मानसि ने उसका 

अत्यन्त गेम पूवक स्वागत किया प्मौर श्भिनन्दनं स्वरूप एक 
कविता भी बनाकर कटी, जिसके तीन पद्य निन्र प्रकार दै -- 

पट्िया षेरा जोधपुर, घ्ापिया दला म्रदख । 

श्राव दिगन्ते इन्द्रा, ये दीवां भुजयम ॥ 

हन्दापे शरषवारिया, जिन चोहट शर्वे । 

धनम्न्री जोधा नरा, धे जैपूर कीद ॐर॥ 

भ्राम पटगो इन्दरा, तँ दीना भुंज््ड । 

माला नो कटि, रास्यो राज अखण्ड ॥ 


सिंषवी इन्द्रराज २३७ 


रोड साहव के फयनाटुसोर इस बिजयोपलन्त भें इनद्राज 
सधी मारवाड क प्रधान सेनापतिपद से विभूपित क्रिया गया । 
राज्य की व्यवस्था ठीक कर लेने पर महाराज मानरसिंह्‌ ने 

पने ट्वी वीकानेर -नरेश से बदला लेने के लिए मार पार 
पेना के साथ प्रधान सेनापति इन्द्रराज तथा श्रन्य सरदार कै 
थ युद्ध के लिए मरस्थान किया । वापरी नामक स्थान भे दोनों 
चां का युद्ध इध्मा । वीकानेर फे महाराज हम युद्ध मे परास्त 
कर भपनी रचा कनेक लिए राजधानी को चले राय । चीका- 
महाराज के भागते ही महाराज मानसिह क प्रधान सेनापति 
राज रादि उनका पीदा करते हुए गजनेर नामक स्थान में 
पू, अन्त मे विवश होफर वीकानेर महाराज को सन्धि 
नी पटी श्रीर्‌ युद्ध कौ हानि के पर्ति स्वरूप दो लास रुपया 
1 पलौदी का च्‌ परगना जिसे उन्होने जयपुर महाराज की 
यव करफे अधिकार कर लिया था लौटना पडा । 

पिघवी इन्द्राज की सेवाश्नो से प्रसन्न होकर मदाराजा 
सिह ने उसे राज्यके सम्पूणं अधिकार सौपदियिये। जैसा 
मह्मराजा मानसिंहजी द्वारा रचिन मारवाडी भाषा के निम्न 
चे प्रकट होता है -- 

वैरी मारन मीरखा, राज काल ठन्दराज 1 
महतो शरणो न।धरे, नाय गारे काज ॥ 
नद्ररज की इस उ्नतिसे उनके प्राने तरु शरीर भी जलभुन 
पाक हो गये । वे सिंषीजी की इस उन्नतिको न देस खके । 


२२९, राजपताने के जैन-चीर. 


उन्दने इसके खिलाफ षर यन् रचना शुरू किया दसके लिये षन 
रछा मौक्ता भी हाय लग या । नवाब श्रमीरसोँ ने (जो उस 
समगर महारोज मानसिह का यद चदा हश्ा था श्रौर जो श्रपने 
सायात्रार ए व्यदार से एक श्रत्यन्त. शक्तिाल्ी था) डवाः. 
येय चादि श्चपने जागीरफै गक लावा मेदृता श्रौर नागौर 
पर भी प्धिकार करने का विचार क्रिया था { यह्‌ वात्‌, इन्दरसज, 
सिघवी कौ ट्री लगी । उस्ने टस पर डी श्रापत्ति प्रकट कौ ।, 
वस दस श्रवसर से लाभ,उठाकर इन्द्रराज सिंधवी कर "शतु ने" 
नवाव श्रमीररौ को भटका दिया । वि० संर. १८७२.की चैत्र सुदी 
८ को नबाव ने श्रपनी फौज कै छु अरफसरो को किले पर मेजा। : 
उन्होने वहोँ पच कर श्रपनी चढी हई तनख्वाह मांगी -। पतन 
करा तो बहाना था, वस वात ही वात मेँ फगडा हटोगया श्रौर श्चफ- 
गान सरदारों ने हमला वोल कर श्द्रराज सिंधनी का.प्राणनाश । 
कर दिया । महाराज मानसि, को -दसं वातत से च्जपात कां सा+ 
दुख हरा, वै विह हो गये, उनके हृदय मेँ घोर विषाद्‌.छा। 
गया चछर संसारसे उर्े विरक्ति सी शोगईै,) उन्दने राज्य करना) 
छड ध्या टर एकान्त वास करने लगे । इन्द्रराज के इस वलि- 
दान को सुन कर महाराज मानसिह ने जो कवित्त'कदा थाः "ब 
दस प्रकार दै-\ 
पोडिया किन पोशाक. कड़ी जा्गां.जोय । 
ठर .कटे द्ये ऊीपता होड त मरना-हेय ॥ 
[८ जनवसी-सन्‌-२३ } , 


[अ ए (= 
बकनर -पस्चय 
| ई कानेर-रा्य फी चौदह इस प्रकारदै -उत्तरपश्चिम वाव च- 
| ` परु दक्तिएपश्चिम जैसलमेर, दठिण-मारवाढ, दक्िए-पूवै 
` जयपुर, शेपाधाटी, पू मे लादोर-दिसार । यदो २३३१५ वगैमील 
स्यान है । दस शद्र को रादौडयशी राजा बीका ने सन्‌ १४३९१६० 
मँ षसाया था । बीकानेर, राजपृताने में प्रसिद्ध देशी रजवाडे की 
राजधानी मरुभूमि (रेतीली जमीन) में है, यद्‌ शहर पत्यर के ताडे 
तरीन भील लम्बे प्रफोटे से धिर है, जिस भें ५ फाटकद यौर 
तीतर चोर साई है । 
यीकानिर्‌ फे ए ३०० से४०० पुट तक गहरे दै, यदं बा 
हुत कम ती है, लोग वर्प का पानी कृडँ में (एक प्रकार का 
घोघा तालाव) भरलेते दै, जो पराय प्रत्येक मकान मे बने हये द 
रौर सालभर तरू इसी पानी को काम मे लाते हैँ ।वीकानेर"राज्य 
भरम एक भी नदी नदीं दै, परन्तु श्रय एकु नदर वतमान वाका 
नर-नरेश ने हुत रुपया खच करके पजाय फ दरिया से चीकानेर्‌ 
राज्य में निकलवाई है। सनुप्य सख्या के शनुृसार चीकानेर राज 
पृताने भें चौथे नम्बर का शह है । सन १९३१ की मटुमञमारी 
मे यीकानेर-राज्य की जैन जन-सल्या २९५७द्‌ रद्य । वीकनिर- 
राज्य भे भी प्रितने ही जैन-मन्दिर द, जिनका चे, स्यानाभाव 
के कारण नही किया गया दै ८ 
प्क 


1 


+ वी 01112111, 71111141 


वीरे फी सन्तान, मान पर जो मसते थे, 
करते ये छ्चुभ कम, ध्म॑धीरज धरते ये । 


भरते थे नव भाव, दीन का दुख हरते ये, 
| भीस्म भी, नटेकसेजो टरतेये।॥ 
९ 


,---५५। कष्टक 9 
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येचछावतों का उस्थान श्रौर पतन २४३ 


सिंहजोफिश्चपत्र था, शत्य को भाप होगया, तथा मरम फे समय 
भ्‌ ' सगर को श्रषना उत्तराधिकारी घना यया । ्तण्व राणा 
मीमसिंह की ग्य के पञ्चात्‌, १४० म्रामो सहित सगर देलवद़्े का 
सामी हुश्रा नौर उसी दिन से वह राणा कषलाने लगा, उका 
ष्ठ तपस्तेन चारो श्योर पौल गयो, उस सभय चित्तौड फ रणा 
प्तनस्री पर्‌ मालवपति युदम्मद वादशाह की फौज चढ श्याई, तव 
रणा रतनसी ने सगर को अूएवीर जानकर उमे ्यपनी सहायता 
गो वुलाया । युद्ध-श्रामत्रण सुनतेष्टी सगर श्रपनी सना को लेकर 
एणा रतनसी की सहायता को प्च गया । बादशाह, सगर 
सामने न ठहर सका श्रौर प्राण वचाकर भाग निकला, तव 
7लिवा देश को सगर ने श्रपने कन्यो मेँ करलिया । छव समय के 
शान्‌ गुजतत के मालिक यदिलीम जात अहमद वादशाह ने 
णा सगर फो कहला कर भेजा कि न्तु मुकको सलामी दे शौ 
मारी नौकरी फो म॑सर ऊर, नही तो मालवा देश को मँ 'वतुक से 
न नुगा ” स्वाभिमानी सगर भला यह्‌ वात केसे स्वीकार कर 
क्ठाथा? परिणाम यह्‌ हरा कि सगर शौर वादशा मेँ घोर 
द हु रालिप्कार वादणाद्‌ हारकर भाग गया श्नौर सगरने 
मस्त गुजरात को पने श्रभिकार मे करलिया । इस तरद्‌ परा- 
मकारी सर मालवा रीर गुजरात का अधिपति होगया । कुल्‌ 
मय के याद पून किसी फरण से गोरी वा गाद पयौर राणा रत- 
ती मे परसपर भिरोध उन्पन होगा श्वौ वादशाह चित्तौर पर 
राया, उक्त समय राणाजी ने शूरवीर मगर को बुलाया "मौर 


बच्छाव्तों का उत्थान 
शरोर 
यतनं 


पक ए शमा! श्रतु नके परवाने की प्रालीं से। 
सरापा ददं हं हसत भी है दास्तामेरी॥ `. 
“दक्रया 
१, सगः-- । + 
1 श्री जालोर महादुगीयिप देवद़ावशीय म्ाराजा श्र 
सामन्तसीजी थे, तथा उनके दो रानिया थीं, जिनके 
सगर वीरमदे शौर कान्दड नामक तीन पुत्र श्रौर'उमा नामक 
एकं पुत्री थी । सामन्तसीजी ऊ वाद्‌ उनका दूसरा पत्र वीरमदे 
जालोाधिपति हा चौर सगर्‌ नासक चढ़ा पुत्र देलवाद मँ राक 
बहो का स्वामी ड्या इस का कारण यह था करि सगर की माता 
देलवाडे के भालाजात राणा भीममी की पुत्री थी शौर बह किसी 
कारण से शरपने पुत्र संगर को लेकर श्नपने पिता फे यद्य ली 
गै यी । भत सगर ्चपने नाना के ्वर मे ही वडा हमा था, जव 
सगर युनावस्या को माप्त हाः उस समय सगर का माना मामः 
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॥ 
सिह जो कि ए था, शयु को रार होगया, तया मरने के समय 
भह सगर को चना उत्तराधिकारी वना गया । श्चतपएव राणा 
 ीमसिद कौ सयु फ पवात्‌ १४०. मामो सदित सगर देलवाडे फा 
हामी हरा जौर उसी दिन से बह राणा कदलाने लया, उकतका 
ठ तपस्तेन चारो शरोर फन गयो, उस समय वित्तौड के राणा 
एनस पर्‌ मालवपति सुदम्मद वादशाह्‌ की फौज चद श्रई, तव 
पसा रनसी ने सगर को शूरवीर जानकर उसे अपनी सहायता 
शो बुलाया । युद्र-श्रामच्रण सुनते ष्ठी खगर श्रपनी सेना को लेकर 
रण रतनसी की सहायता को पटु गया ¡ बादृशाद्‌, गर 
ॐ सामने न ठहर मा मौर भाण वचाकर भाग निकला, तय 
भातवा देश को सगर ने शनपने करव मे करलिया । कुत समय कै 
पान्‌ गुजएत के मालि 7 वदिलीम जात श्यदमद , वादशा ने 
रणो मगर को कहला कर भेजा फि "त मुम सलामी दे श्रौ 
मारी नौकरी को मजूर कर, नहीं तो मालवा देश को भै 'ुक से 
धीन लुगा ” स्वाभिमानी सगर भला यह्‌ वात कैसे स्वीकार कर 
क्ता था १ परिणाम यह्‌ हया ॐ सगर श्रौरं बादशाह भँ घोर 
हुताः लिप्कार वादशाद्‌ हारकर भाग गया च्रौर सगर ने 
मन्त गुजरात को श्रपने श्रधिकार मेँ करलिया । इस तरह पराः 
मकारी सगर्‌ मालवा श्रौर गुजरात का अधिपति दगया । कुल 
मव कै वाद्‌ पृन किसी कारण से गोरी वारणा श्रौर राणा रत 
स भ परस्पर पिरोध छल्मन-दोगा चौर आदशाह चितौ पर 
र प्राया, उक्त समय राणाजी ने शूप्वीर सगर्‌ चौ चलाया श्यौर 


यष्ट राजपताने के जैनवीर । 


सगर ने श्राकर उन दोनो का श्रापस मे मेल करा दिया,तथा वाद्‌ 
शाद से दण्ड लेकर उसने मालवा श्रौर गजरात देश पन, बादशाह 
फो वापिस दे दिये, उस समय राणाजी ने सगर की स वट 
सत्ता को देखकर उसे मव्रीश्वर का पद्‌ दिया श्रौर वह्‌ ( सगर) 
दैलवाडे मे रहने लगा तथा उसने श्रपनी वद्धिमत्ता से कई 
शुरषीरता के काम कर दिखाये 1 


४ श पो हित्य ९९. ॥ 


सगर फे बोद्ित्य, ग्नदास श्रौर जयसिंह नामक तीन पत्रे 
नम से सगर के पाटपर उसका दित्य ‡ नामक ज्येष्ठं पत्र मतरा 
श्वर होकर देलवाडे भे रहने लगा, यद्‌ भी पने पिता के समान 
चडा शूरवीर तथा व॒द्धिमान था ! ' 

चोदित की भार्या वहरगदे थी, जिस के श्रीकरण, जैसे, | 
मह, नान्दा, भीमस्‌, पदमर्सिह्‌, सेमजी, शौर पर्यपालं नामक ` 
भ्ठ पूतन थ रौर पद्मावाई नामक एक पत्नी थी । 

श्रीकरणुः 

के समधर वीरदास हरिदास श्नौर उध्रण नामक चार पत्र ये। 
यद्‌ (करण) वडा शुरवीर या, शसने च्मपनी मजा फ च से 
भन्डन्द्रगढ को प्रद्‌ करिया था, एक समय का प्रसंग है कि--बाद 
पाह का खजाना कीं को जारा था, उसको राणा शरीकरण ने लूट 


{ गेय ने ववी के राणा यमल की सागता मे उपयत्‌ होकर वादा 
सेद किया, यैर र्ते भग दिया था! 





+ ॥ 


~ 
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तिया, जव इस वात की सवर बादशाह को पँची, तम उसने 
"श्रपनी फौज को लड़ने कै लिये मच्यरन्रगढ पर भेज दिया, रणा 
| श्रीकरण वादशा की उस फौजसे सुव टी लडा परन्तु ाखिरकार 
\ ह्‌ रमना शूरवीरतत्व दिखाकर उसी युद्ध में कास श्राया ! 


। ४, समधरः-- 

राणा के काम श्राजाने से धर तो बादशाह की पएौजने 
मच्यैनद्रगद़ पर श्चपना क्रञ्ा कर लिया, उधर राणा श्रीकरणको 
काम श्राया हुमा सुनकर राणा की सी रतनादे छु द्रल्य (जितना 
साय मे चलसका) श्रौर समधर्‌ श्रादि चारो पत्रों को लेकर पीर 
(सदीपुर) को चली गर शरीर वहीं रने लगी तथा श्पने पुत्रो को 
शरनेक प्रकार की कला श्रौर विद्या षिखलाकर निपुण फर दरिया । 
निक्रेम सवत्‌ १३२३ फे श्रापाढ वदि २ पुष्य नचत्र गुरुवार को 
सरतरगन्दधिपति न र शरीजिनेश्वरसूरिजी महाराज बिहार 
करते हुये षहँ (सडीप्र मे) पधार । इनके धर्मोपदेश से रानी 
े चारो पत्र ने जैन शोचनोक्त बिधि से श्रावको के वार रतो को 
्रहण किया, तथा श्राचा्यं महाराज ने उनका महाजन यश श्रौर 
बोदि्थरा (बोथरा) गोत्र स्थापित करिया । जैनधमं में दीदित होने 
क वाद्‌ उक्त र्त मारो ते प्म ते घर्मकार्यौ मे द्रव्य लगाना छर प्रिया। 
तथा उक्त चारो आई संघ निकाल कर श्रौर आचाय मषटाराज को 
साथ लेकर सिद्धिगिरी की यात्रा यो गये । इम यात्रां उन्डोनेएक 
करोड द्रव्य लगाया । जव लैःटरूर वापिस ध्याये तन सवने मिलकर 


खमधर्‌ को सपति कां पद्‌ दिया 1 


२४६ "राजयृताने के जैनन्वीर 


५, तेनपालः-- ' 
समधरॐे तेजपाल नामक एक पुत्रा, समधर सवयं विद्वानथ, 
श्रत उसने अपने पुत्र तेजपाल को भी छ वें की अवस्था महो 
पढाना शुरुकर दिया श्र दश वपं तक उससे विद्याभ्यासमेऽत्तम 
परिश्रम करवाया । तेजपाल की वुद्धि बहुत ही तेज थी, अत बह 
विद्या में सूर निपुण ्ेगया तथा पिता के सामने दी गृदस्याश्रमका 
सव काम करने लगा । 
समधर काजव स्वरग॑वास हुध्या) तवर तेजपाल की 
वस्था लगभग १५ तपं की थी । तेजपाल शुज्रंत के राजास 
गुजरात खरीद कर उसका राजा वन गया । चि० स १३७७ ्येष् 
वदी ११ के दिन, तीन लाख रुपया लगाकर दादा साहिव जेनाचायं 
श्री जिनकुशलसूरिजी महाराज का नन्दी (पाट) महोत्सवे पाटन 
नगर मे प्या तथा उक्त महाराज को लेकर शतरुजय का सध 
निकाला श्नौर वहुतसा धन छम मागै में लगाया । पीके सन संधने 
भिलफर तेजपाल को माला पदिनाकर संघपति का पठ दिया । इस 
रकार अच्क शुभ कायो कांकेरता हुत्रा अ्पन.पत्र वादस्दाजा को 
घरका भार सौप कर अनशन करफे स्वगासीन ह्या । 
६ वीद्दाजीः-- 
कडवा श्रौर धर्ण नासक दी पत्र हुए, वील्हाजी ने भी 
श्यपने पिता के खपान छनेक धर्मं कृत्य किये । 
७, ङडवाः-- ष 


नीरदाजी की मृत्यु के पव्धात्‌ उनके - पाटपर उका घडा पुत्र 


1 
च 


स 
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कटू वठा । इसरा नाम तो श्चलयत्ता क्वा था, परन्तु वास्तवे 
यह परिणाम में शरगरत के समान मीठा निकला । एक वार यष्ट 
सवाड देशस्य चित्तं डगढ देखने के लिये गया। उसका श्रागमन सुन 


` फर चित्तौड फे रणाजीने उसका वहत सम्मान किया।योडे दिने 


गद्‌ मोऽबगढ का वादशाद्‌ मिस कारण से पएटौज लेकर चित्तौड़गढ़ 
पर्‌ चढ श्राया । इससे सभी चिन्तित हये, तव राणा ने कडवा 
स फदा'-““पदिल भी तुम्हारे परखाश्रो ने हमारे पर्वों फे श्ननेक 
वड चे काम सुधारे है, इसलिये श्चपने पर्वजों का श्चनकरण कर, 
श्राप भी हमारे इस फाम फो सुरो ।” यद्‌ सुनकर कदूवाजी 
गे वादृशाह के पास जाकर श्चपनी बुद्धिमता से उसे सममा कर 
परस्परमें मेल करा दिया मौर वादशःह की सेनाको वापिस लौटा 


दिया । इस वात से नगरबासी जन वहत प्रसन्न हये रौर राणाजी 


ने भी प्रसन्न ्टौकर कडवाजी को अपना पधान म्री बनाया । उक्त 
पद्‌ को पाकर कडयाजी ने श्चपने सद्य से षो उत्तम यश प्रपर 
फिया। छद दिनों के वाद्‌ कडवा राणाजी की श्ात्ता लेकर रण॒ 
दिततपत्तन मे गये, वदो भी रजरा के राजाने इनका वद्धा सम्मान 
किया त्या इन ऊे गुणो से सन्तु होकर पाटन इन्दे सीप दिय, 
कद्वाजी ने श्रप॑ने क्न्य को विचार कर सात पेन मेँ बहुत सा 
दन्य लगाथा, गुजरात देश मे जीव्दिखा को न्द्‌ करवा दिया, 
तथा विक्रम सयत्‌ १४३२ ऊ फार्गण वदी चद के दिन खरतरग- 
च्छाधिपति ैनाचारय श्रीजिनराजसूरिजीं महाराज फा नन्दी(पाट) 
मदोत्सव सवालाख रुपये लगाकर फिवा, इसके सिगव श्दान 


^ 1 
५ 


२५८ ` राजपृताने कै जैन्न्वीर ॥ 
पोर यैर था, परन्तु उख बात से तो राजा च्रौर भी चिद गया! ' 
करप्व॑द ने अपने धर्मं ौर जाति कीं जो सेवा की द उस्र , 
शब्दो में कदापि प्रकट नदीं किया जा सफऊता । श्रयं तक वह्‌ संघ 
का उपकारी समा जाता है 1 सन १५५५ ईस्वी मेँ चीकानेरमे 
उसने सरतरुगच्छ के च्राचा्यं जिनचंद्रसूरि के ञयुभागमन कै समयं 
वडे समारोह फे साथ उत्सवं परिया था! जो कवि श्राचार्य महाराज 
के श्यागसन के श्युभ समाचार करमचंद्‌ फे पास लाया था, उसफे 
करमचंद्‌ ने बहुत बडा इनाम दिया था। । 
१५७८ + }) वि० सं १६३५ कै अकाल मे उसने न्न वट- 
वानि के सुप केन्र स्थापित करफे मूस प्रजा का दु ख दूर्‌ कएने 
का प्रयन्न किया 1. । 
कंरमचंद वडा दानी 4, परन्तु वईभाटो ऊ साथ जो उमने 
विरोध छया था, उससे हम इतना अवश्य कर्ठेगे ज वह ्रालसी 
लोगों को दान नदीं देता था। जय चह दिसली मेथा, तो उसने ' 
कवर के सरल निप्पन्च स्वमाव को देखकर उसके हदय मे जैन 
घम मौर जनश से रुचि उत्प कं दौ थीं । उसो की सलाद 
से कवर ने उस समय के प्रिद्ध विद्धान्‌ दीरविजयसूरि श्नौर 
जिनचन्दरसूि जैनाचा्यो को रमन दृसवार मे बुलाया था चनौर 
छनको अपने साथ रक्खा था 1 सन्‌ १५६२ ईस्वी म करमयन्द्‌ मे 
जिनसेनसूरि को गदी पर्‌ वैडालने का जल्सा वड़े समारोदके साथ 
लादीर में फिया । उसने सुसलमारनो से जैनियो की बहतसी मूर्ति 
लीं जो उनके दाय लग गर थीं शौर उन सबको वीकानेर के मदिर ` 


१ 


0, 





नि 


धु हीरविज्ञय सा म्यायन कर रन्‌! 


जैनाः 


$) 
ह 


श्मफवर दना 
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सच्छावतो को उत्थान श्यौर पतनं । 


मँ बरिराजमान किया । करमद2 ने नादा से सैनियो के 
अनेक प्रकार प स्वत रौर दस्त्र पराप्त करज” भे । उसने च 
बाल जतिम भी वटतसे उपयोगी श्रौ श्रावभ्यचं सवार किर 
परफवर सन्‌ १६०५ ईस्वी म मर गयः रौर करमच॑द भी उः 
तय के बाद टुत दिनों तक जीवित नदीं रहा । जव रायसि न 
मग्राट्‌ (जदोंगीर ) को श्रादाव बजा लानि के लिए देहली गया 
इस समय करमचन्द धर भे पठा हुश्ग ल्यु के सन्निकट : 
रयसिह्‌ करमचन्द करो देखन > लिए गया । उसे सने 
श्मने उसफे लिए वाहरसे बी स्ानुभृति दिग्पलाई 1 उंरमचन 
लटके भागचन्द्‌ रर लदमीचन्द उसकी सदानुमूतिनदशंक चिच 
चप यातो भे'्ागये रौर उन्दने श्रपमे पिता करमचन्द्‌ से १ 
किदेसा पिताजी, महाराजा कैसे दिरैषी शौर दया है ¡ शः 
शस्यापर प्डेद्ए दाप ने तोघ की ष्ट से च्रपने ल्के 
शरोर देखा शछयौर श्ररण्छ शन्दो मेँ उनसे कहा गरि-- “लटक, 8 
भी चो होऽलमको श्रमी इद भी चुम नदी है । वसवा 
पुव दोशयार रहना ] एमा न हे कि दरूके मे शवखुश्योो दे 
योमा साजा श्रौर कीकानेर जाने पर राजी टौ जाश्रो } 
समय द गौर के साथ मर रदा हैः यह देखकर ही राजा को दुः 
हयो रहा ह 1» इन शिक्तामद्‌ शरौर चैतावनी के श्व्ठो को कह क 
फरमचद क श्मजर-श्मर्‌ श्चास ने स्वर्गलोक वो प्रस्थान किया 
राजा से कर्मच ऊ घराने के लिए बहत ही शोक श्वीर सदानु 
| भृक्ति प्रगट की रौर उसके लढकों को बरौकानेर लेखने कै लि 


६९० राजपुतान कं जैन-वीर ४ 
हर प्रकार की फोशिरों की, परन्तु वे सव वेकार हो गई । 
१५. भागचन्दं १६. लक्मीचन्द-- । 
रायसिंद को श्चपने कुटिल श्रौर मायापृं इरादे के परान 
होने से वडा दु ख हृश्चा रौर वह्‌ किसी न किसी दिन वदला तेने 
के लिए इन्छा करता रहा । सन्‌ १६११ ईस्वी मेँ बह बहुत विमार 
होगया ओर उसके रोग ने भयकर रूप धारण कर लिया । जव 
उसने श्र॑त समय निकट सममा, तव नपे पूवर सूरसिंह को पन 
पलग के पास वुलाकर कहा “वेट, ओँ हताश होकर मरता । 
मेरी तिम शित्ता तुम्दारे लिए यही है कर; तुम करमचंद वच्छा- 
वत के लडकफो को बीकानेर वापिस लाकर उनको उनके बापके 
छपराध का दण्ड देना ।” इन शब्दों को कषत ही रायरसिंह का 
परलोक शोगया ! रायर्सिंह्‌ के मरे के वाद्‌ दलपतसिंह राज्य का 
अधिकारी ह्या, परन्तु वह्‌ केवल ढो वपं तक राज्य कर पाया। 
सन्‌ १६१३ मे सृरसिह राज्यसिंहासन पर यैडा । उसको श्चपने 
चापके मरते समय ऊ शव्द याद्‌ थे शौर वह्‌ श्रपने कुटिल इरादे 
को पुरा करने के लिए उचित समय देख रदा था । राज्यसिंहासन 
पर वैठते ही वह्‌ दिष्टी गया । उसके दिही जाने के ढो श्रभिप्राय 
ये, एक तो सुगल-सम्राट को प्रणाम्‌ करने के लिए, दूसरे वच्छावत 
छृलको चीकानेर लाने के लिए । उसका मतलव श्चच्छी तरद हल 
हो गया । वह वह भगवानचंद्‌ शौर लक्ष्मीचंद से मिला शौर 
उनको उसने नेक श्याशाये रौर विश्वा दिलाने के चाद श्चपने 
साथ वीकानेर चलने कै लिए राजी कर लिया । 
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¦ अपनी श्रात्मर्ता के लिए सूरसिंह फे मूढे वाक्यो से शौर 

। अपने पुराने ्रधिकार्यो को पुन प्राप्तकर रेनेकी कटी श्रा 

` से धोखा खाकर, वच्छवत भादयो ने छुटुम्ब खित ्रपनी जननी 
जन्मभूमि को अस्थान किया । उनको यह्‌ वात जानकर वड़ा श्रा- 
नन्द हरा कि उनके देश-परित्याग के दिन श्रय समाप्त होगये है । 
श्रव वे शीव श्मपने देश रौर देशन्धुश्मो कों देखेगे 1 उनके 
हृदय में सरसि फै प्रति जौ इस ममय उनका मूढा श्मौर कल्पित 
उपकारी बन रष्ठा था, डे वड़े विचार उत्ज्ञ्टो रदे ये । वचार 
श्रभागे नवय॒वकों को स्वप्न भें भी इस वात का विचार न श्राया 
कि जिहमे बायदै किये गये है वे सम मूषे है श्नौर उनको यमलोक 
पूर्वान घले है । सुरमिह ने श्चपने पद्यत्र के गोत्त रने में पडी 
सावधानी रक्खी ¡ उसने श्चपने वर्तमान दीतरान को निकाल दिया 
श्रौर जनसाघार्ण मे इस धातकी धोपणा करट कि,श्चव इख पदं 
पर उन्हीको नियुक्त कर्गा, जिना इस पर्‌ क दै तौर जो सके 
श्रथिकारी है । कु समय के वाद्‌ वे वौकानेर परे ध्वौर प्रत्य मे 
राजा मे उनके साथ वदी भलमनसीका व्यवहार करिया, पर यथार्थ 
म उनका मरण अवश्यम्भावी हौ गया था । उनको वहीं भायि हष 
पूरेदो माय भी नदी हृष ये कि एकाएक उनको एक टन प्रात 
काल यह देखकर वदा शाय हुमा कि उनका मकान सूरसिदफे 
तीन हर सिषादियों सै घेर लिया है । श्रव इस सर्य उनका 
शरपनी दृशा का परा प्रा पता लग गया । श्रत अन्दोनि शतु के 
वशु से पडना नीच कमं समम कर वारता के साय मरना टी उत्तम 


२६२ राजपतान के यैननचीर 


समा । उनके राजपत नौकरों का घ्योटा सा समृहु--निसकी 
संख्या फेवल पोचसौ थी--श्चपने मालिको ऊ लिए चा तरफ 
खडा गया श्रौर श्रपनी कमर कसकर उनको रक्ता करने को 
सेयार हो गया । प्रपयेक राजप्त लेड की चोरे को सहने फे 
लिए तैयार था च्रौर सरते के लिए साहस श्रौर पयं रखता था। 
वच्छावत चौर उनफ साथी बीरगोकी भाति खडे रदे, परन्तु ययाध॑ 
मे पृछा जाय तो कटना पडेगा कि यह न्याय की लडाई नहीं थी। 
यह्‌ केवल न्याय था श्नौर श्चाक्रमण करमे वालो का वाही 
नीच श्र घृरित्त कमे था । जव वचाव की सव आशार्ये निराश 
मे परिणत दो गई" तव दोनो भाद्यो से जो श्यपनी जैन 
जाति के सचे वीर ये, पने वश का नाम क्रायम रणने के लिए 
भ्रण ठान लिया 1 उ-होने हताश हौ .कर अपनी भयकर परन्तु 
प्राचीन प्रथा जौहर की शरण ली । प्राएनाशक चिता तार की गई 
शौर उसमे तमाम सियो जल कर भस्म हो गई । सियो, वरो, 
वृर, वीमारो सभी ने पते प्राण दे दिये । कितने ही तलवार से 
कट कर मर गये शौर चितने ही रग्नि की ज्वालाम कृद्‌ पठे 
ज्यो दी धु के गुव्वारे घेरा वनाते हुए ऊपर को उ, त्यो ही रक्त 
की नवियौँ व्ह निक्लीं । एक भी मरने से नदी दिचकता था} 
समस्त वद्ुमूत्य पदाथ नष्ट कर दिये गये श्रौरङ्वुए मे फक दिये 
गये । इसके ०्ात्‌ वच्छावत आङ्यों ने श्रहलपरमेष्ठी को नमस्कार 
किया श्रौर चन्त ससय केशर्या वाना पृहिन कर एक दूसरे को 
छाती से माया । तदनतर उन्दने हवेली क द्वार सोल दिये नौर 


चच्छावतों का उप्थान श्र पतन २६३ 


| 
॥ > व्रतवार हाय में लेकर वाह्र निकल पडे । बे यडी बीरता से लडे 
ः श्रौर मर गये । उनके मरने के वाद्‌ उनके धर गिराकप थराशायो 
क दिये गये । राजा ने यन्तरापव छल का सप्ूल नाश कले 
को धरी कोशिश की, परन्तु ग्रछति ने इसे प्रतिकूल टौ किया । 
। वच्छावत-वश की एक मदिला इस कल पाम मे से वडी चालक 
 तेभाग निकली श्रौर श्न ताय के यदय भिशनगढपः जा पवी । 
वों पर उसे एकः पुत्र उतपन्न श्रा श्रौर इस प्रकार बीर वच्छावत 
रकी र्ता हई †। 
सरामो प््विनिपे लङ श्रन मे हे। 


पुरज। पुजा कट मे तोड न छो पत ॥ 
अज्ञात 


[ १ जनवरी ३३] 

ऊपर जिन वी कानेए नस्य रायसिंह का जिक्र श्राया दै उने 
एक भाई श्चफपर बादशाह कै यदयं रहते थे । उनकी एक पटना 
को लेकर सन्‌ २८ मे एक छौटीसो फटानी लिखी थी, जो “वीर 
सन्देश" (शार) शौर “जेन प्रकाश ' (वस्म) मे भकाश्ित डद 
थी । ययपि वह्‌ कानी अ्र्तुन पुस्तक के पिपय से छोई सम्यन्ध 

,नदीं रखती षै फिर भी परस वरा वदद जा रदौ दे) 
] यह महरा य्दयपुसे मामाह कौ पुत्री यी, ओर उत रयई केभवसर 
प्र व पदभ से दो उदयपुर मई हर थी, कषर गभयतो देने के कारण इसने 
यहु पवर प्रस तिया, दसस अलति का जटेख “मामाह फो पतीकाचराना 


सयवा यच्छवसा अतिम वसभीैक से मगाडके खण्ड मै देक्विपे--गोयलीम। 


+ जन निततवा माग १ अ २2 से 


(1 राजपुताने के जैन-वौर 


। वीस्नारी 


यं वती नेक्रोध फे येग कोरक कर क्ा--' कवौजी। 
र कमिता फिर मी स्वी जायगी, स समय श्मपनी वहन की 

इज्चरत वचाश्नोः 

यद्‌ कवि वीकानेर महाराज 'रायसिंह के भाई पे । जव बीका 
नेर-नरेश मै ्नपनी लडकी श्चकवर को दी, तों इन्दोनि उनका चीन 
प्रतिवाद करिया श्चौर वे लडने फे लिए तैयार दौ गये। इस पर ब 
श्चगरे में नर प्तैद कर लिये गये । इद कविता करने का व्यसन 
या! सफर व्रादशाद नकी कविता चाव से सुनता था । द 
समय इन्दः यदी एक धुन रती थी । इनका नाम प्रध्वीराज था। 
श्मन्यमनस्क भाव से बोले “क्य क्या हु या १ प्राएप्रिये । दस सरमय 
खमे त्तमा करो, मे एक समस्या पूति करनी है, इसक्तिये " 

युवती- (बात काटकर) तो साफ कयो नदीं कदे, कि दः 
समय चली जा, नहीं तो कचिता चच्छी न वन सकेगी । 

पथ्वी--धच्छा यदी समभ लो 1, 

युवती-्यै खूब समम चुकी ह । यदि यदी श्यकमेस्यताः 
होती, तो आपको इसभ्रकार दासत्तव-वत्तिस्वी कार नदद करनी पडती 
देश फे उपर श्रापत्ति की घनघोर घटा छाई हुई दै, समी वहन क 
सतीत्व नष्ट हो रा है यौ श्चाप कविता करने वै हे । पिक्षार 
श्यापकी कवित्ता फोःफटकार है पकी यदधिको, लानत है श्राप 
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 भूमको। 
| 
पृथ्वी-तो क्या कविता करना धौड दू 
युबती- वश्य 1 
पथ्वी-ध्यान रहे ससार में सम वस्तु भिट सक्ती है, परन्तु 
एति नदीं मिटती 1 
युवती- सौगन्द पूर्वक कहती हँ फ्रि सतार मे समर फु 
भिट सकता दै, परन्तु कुल मे लगा हुमा कलक कभी नहीं मिटता। 
पृष्वी--कषिता से सैनिकों के धय में बीर-भाव उलन्न होते 
है । चन्द्वरदा्का नाम उसकी कविताफे कारण श्रमरदोगयाहै। 
युवती-दौ) यदि फवितामें हृदय के भाव हौ, शौर स्वय कवि 
मी पने कथनानुसार कर्मवीर ष्टो तन न † जय लोगो को य 
मालूम होगा कि यष कति उस ्ररु्म॑ण्य की दै, जो परतव्रता के 
बन्धन में जकड़ा हुश्रा था, जो श्चपनी वहन का सर्वनाश सो 
से देलता रहा, तम वह्‌ श्यापरी कृति का उपास करेगे। चन्द 
परदादे फा नाम कविता के कारण नदी, उसकी वीरता के कारण 
भमर दै । 
एष्व सादित्य श्चौर सगीत से रष्टित मनुष्य पयु दै । 
युवती- लेकिन यदि किसी घर भें राग लगी हो, तो उसके 
नेवासियों को गाते वजाते देखकर वुम क्या कगे ? 
्र्वी-मू कया शरीर क्या ¶ 
युवसी--्यों १ गाना तो फो ुरी चीच नदीं 1 
पर्वी-नुरी चीज न्दी किन्तु उस समय उसकी श्रावश्यकता 


२६६ राजपृताने फे जैन-वीर 


1 


नी 1 समय पर दी सम कार्य अच्छ लगते । , 
यवती--तस श्यापके कयनानुतार फैसला रो गया 1 कमित 
फप्ना बुरा नदय, किन्वु इस समय उसकी आवश्यकता नृदी। 
पृथ्यी--दइसका तात्प १ 
यवती--यदी कि श्याप त्रौ हँ । भारतमाता को इस सम 
वीरपनं की श्यावश्यकता है । खाप दी सोचल यदि याज 
राजपूत समत्या-पूति मे लने रे, तो फिर देशु की समस्या को कौ 
हलं करेगा ? 
प्रथ्वी-तो तुमं क्या चादती दौ † 
युवती यही फि देश सेवा के चमे केशरिया वाना पर्न प 
शत्रं का संह्यर करो । राजं इनके ध्यत्याचारयो से भारतमा 
सूदन कर रदी है, खी वचो की ग्नो पर निदेय॒ता पूर्वक घ 
चलाई जा री हैः वीर ललनायों का वलपूर्वंक शील नष्ट मि 
जा ण्डा है । श्रतएव इस समय कविता करना योग्य नह । भत 
कासाथ दो, प्राणनाथ । प्रताप जेते बनो । 
कते कपे यवनी का गला रध यया वह व शपनं 
धिक न सम्दाल सकी ) लजाः घणा, मानसिक सन्ताप च! 
ने उसे घोलने मे असमर्थं कर दिया ! वद्ध अपने पृति के पवो 
पढ़कर फूट २ कट रेने लगी । युवती फे रुदन मे कच मेव 
का ठेसा अश था, किपरभ्वीराज का कठोर हदय भी पिघल ग 
शौर उद्खुकता से उसके दु-ख का कारण पृचने लगे । 
र () छ 


॥ वीरनारी २६९७ 


| जिसे संमयं येबन वादशा श्रकयर के हाय भें भारतवपं फे 
¡ शासन बागडोर थी, उस खमय वीर-चृदामणि प्रताप कौ घोद्‌- 
' कर समी राजे पनी स्वाधीनता सोकर, पूजो फी मान मयोदा 
को विलञाजली देकर दासतवृति स्वीकार कर चुके थे । जोधपुर 
¦ फा राजा उदयसिंह अपनी वहन जीधावादई शौर श्मामेर का राजा 
मानसि शमनी वहन का सम्बन्ध वादशाह्‌ से करके राजपूत जैसे 
उत छल मे कलंक लगा चुफे थे। महाराणा प्रताप के घटे 
मार शक्त्सिद भी धरेलु मगर्टो के कारण श्चक्वर मे आ 
मिते थे। दन्द शिशोदिया-वीर शतसह की कल्या वीकानेर के 
राज्ुमार ए्वीसिंह्‌ को न्याही थी । शक्त्सिंह यदपि इस समय 
श्वर कां मेदी लका ढ्वे” इस कदावव के निशासे वन रहे थे, 
चिन्तु उनकी न्या फे हदय मे मातृमूमभि के प्रेम का'छ्रकर फूट 
निर्वला था (वह्‌ चत्राणी थी, उसे ्यपने कुल की मानमयीदा का 
पूरा ध्यान था । उसके छल की श्रसख्य वीरागना जीते जी श्राग 
म शृद कर मरी षट, रण-लेतर मेँ नुमो का रक्त वहा कर साजपुती 
शान दिस गई है, इत्यादि वातो का उसे पूरा ज्ञान था । वह्‌ मी 
शपे पति ॐ साथ च्रागरे मे रहती धी । कवेर परपनी काम 
वसनाय तपत फते क लिये श्यनेक याक्सी यलन करता रता था । 
शरपनी विलासिता के लिये व प्राणे के करिलेमे मटिने भँ एकार 
लगाता था । उसमे केवल खियो के जानकी श्या्ञा 
मोपारियो की सियो नेक देशोके 
म काश्वार करिया करी थी । 


मीना याचारः 
यी | सजपूत छीर सुसलमान च्य 
शित्पजात पदाथ लाकर उस मेले 


ग६्८ राजपृताने के जैनवीर 


श्मौर सज-परिवारो की सियो वहो जाकर मनमानी सागप्री मोह 
लिया करती थीं । पारडी अकवर भी भेष वदले हये ब्य जाव 
था श्रौर किसी न क्स सुन्दर युवती को श्रपने पद्यत मँ स्र 
लिया करता था । एक समय एथ्वीराज की पत्नी किरन भी उर 
सीना याज्ञार की सैर करने गई । यकर ने इसे धोखे से भूलव, 
देकर महलों मे बला लिया ! किरन श्रकवर के पैशाचिक भंव को, 
ताड गै, लपकं कर उखैड मे वैठ बादशाह को दे माग शौर कमर 
से एक छर निकाल बादशाह की छाती पर चैठ सिनीं की पर 
गरज कर योली “ईश्वर के नाम से शपथ करके कह, फ श्रौ 
किसी अवलाके शील नष्ट करम की इच्छा नदी करेगा । कह 
शपथ कर, नहीं तो यह तीक्ष्ण छुरी शरभ तेरे हव्य के रुधिर स 
स्नान करेगी 1" कायर श्चकवर प्राणँ की मित्ता मायने लगाउसते 
तत्काल चीर वाला की श्याज्ञा का पालन किया । वीरनारी करन 
ने ओं श्चकेनर को जीवेन दन दिया । 
इसी घटना से धायलं सिहनी की तरह जथ किरन श्रपने 
मकान पर्‌ श्ना, तव वहां पथ्वीराज को कविता करते देस, वीर 
बाला का कोधरूपी समुद्र उमड श्राया श्रौर उसी श्विशर्मे शपनं 
पति को उसके तसत्नियोचित कर्तव्य का ज्ञान करामे कै लिये मू 
मूढ श्चपनी ननद का नाम ले दिया । शिशोदिया राज-कन्या ने 
हमेशा धमं के लिये जान दी है ! उन्दने कभी अपने उग्वल कुलं 
मेँ कलङ्क नीं लगने दिया, यही करण है कि उख समय जिसको 
शि्तोदिया राजङ्खमारी व्या जाती थी, बह मारे गक पल उता 


॥ १९ "गाप्‌ २६९९ 


शा लोग उसके भाग्य को सराहना करते थे । चित्तीद्-राजछ्मारी 
पठानी रहेगी, उसी की सन्तान राज्य की उत्तराधिकारिणी होगी, 
शनशर्तो पर वे व्याही जाती थीं! इसी वीर-बालाकिरनने महाराणा 
ताप का सन्िपत्र जो ्रकबर फे पा श्राया था, उसके त्तरे 
अपने पति परध्वीराज से एक वीरोचित शदो भे पत्र लिखवाया 
7, जिसे पटठकर्‌ महाराणा भरता फिर श्रपने खोए हये पये को 
प कर सकेथे|। है भगवान्‌) व्याव भी हिन्दू ललनाये उक्त वीर 
ता के समान श्चपनी शील-रक्ञा करने को च्यव रदैगी ‡१ 


(मद सन्‌ २८) 








† अकबर ऊ पास राणा प्रताप के सन्धि प्रतर मेन्ने शौ घटना छो मन्य 
मजी ने फट्पित रिख है 1 

प जिह समय पु्ीरान की रानी ने अश्मर को पेसी शि दी, रन्द्र के 
उक यीकातेर के रजा रायि कौ सखी अश्मर दिवे द्ये सत्स्वमें फँत 
मौर उने अपना अनूस्य सतीत्व अक्बर के राय वेव टा ! पुष्दीततने 
माई इ एत घश्ना का वृतान्त ये ममभेदी न्दो मे कहो था! 
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जेसलपररे-परिचेय 
"न्च 


॥ [उपवने के पश्चिमी भाग मे जोधपुर से १४० मील से 
„ ` श्चधिक दूरी पर जैसलमेर कस्मा है । जैसलमेर की राज्य 
प चौददी इस भकार दै - उततर भें वदावलर उत्तएपवं मे 
गीफानेर, पञ्चम भं सिन्ध, दिए व पूर्वं जोधपुर । 
जैसलमेर का राजङल "यदुवशी" राजपूत दै । रावल जैस 
ल ने जैसलमेर सन्‌ ११५६ मे बसाया था । यँ पर रपौ बहुत 
म योती है । एथ्वी रेतीली भौर उजाड दै । लोग वर्पान्‌ के रक्से 
ये पानी से गुचारा करते दै । जैसलमेर फौ श्रागो-दवा सूरी दै । 
सलमेर नगर वामर स्टेशन से ९० मील दै । पदाढ़ी पर वने हुये 
ले के न्द्र्‌ ८ जैन-मन्दिर दै, जो श्चव्यन्त सुन्दर । समे 
दाका काम श्रन्ला ह । कद मन्दिर १००० वपं पुराने दै । 
 पाश्वनायका मन्दिर त्यन्त मनोक्च दै, जिसको जैसिंद्‌ चोला- 


दने सन्‌ १३३२ मे बनवाया या । 


५ 


२५४ राजपूतान के जैन-चीर 


साहित्य-भण्डार 


जब जान को लोग दथेली पर लिये फिरते थे, भौर सुकुभार 
बालको, विलसती हृद युव तेयो श्नौर उकपती हुदै मार्को 
रोडकर, प्राणो का तुच मोद साग, युद्ध में जुम मरने को सदैव 
सुत रदे ये, तम हमारे उन्दी वीर पृरुखा्नो ने अपने सीनेसे 
तगाक्रर जैनरध्रो की रन्नाकौथो। याज हम च्रकरमंएय रौप 
कापरपों के फाप्ण मले द्यी वह्‌ चदे श्र दीमफो कौ उदसू्तिका 
साधन वन रहे हो, पर हमरे पूर्वज जान मौप्मालसे ्रधिक 
साहित्य का महत्व समने ये, यह्‌ अब भी.उन बचे हुयेऽभयो से 
घ्वनित होवा दै । ‡ 





द श्रद्वप प०मटवीरसादजी षिवेदीने पक यार रिदा था - ननमा 
मङ्भ्यये\ मे सकड सधु मदात्मा ओर दारा न्िद्धानाने भ्रन्य सचना की 
है 1 भे प्रन्य केवर जेनवमं ठो से सम्यन्व नहीं रपे, नने तस्व-चिन्ता, कष्य 
नायक, छन्द, अरुकार, कया ऊदानी, इतिहास से सम्डन्वं रखने बरे ग्रन्थ ई\ 
मिन उदार स भभेतर जने! की भी तन वृद्धि ओर मनेरनन लो समता दै 1 
मास्तवषे मे चेनघम्‌ री पक रखा धमं है, मिसे अुयायी साघुभः नर 
माच मे से अनेक जनः ने मिक, के सुय ही सात्र जवना सनत जीगन 
न्य स्चनः ओर ग्रय-सग्रह मे खच करदिपारै\ इनम कितने ही विद्वान! 
यप्सात ॐ वार महिने युथा फेमस ग्रस्य सिखने म ही निति रे ६ \ म 





सादित्य-भंडर २७५ 
ये भय केवल जनों के ही लाभ फ तिये नदी, पितु शनम 
भारतवर्ं के दति्ास फी भी बहुत श्रधिक सामभी विसरी ह 
पदी है †1 पृज्य श्नोफाजी के इ^्टास से सचित् होता है कि मेषाद 
के प्राचीन इतिदास की शोध एवं सत्यासत्य का निर्य विष 
कर्‌ न्दं जैनमन्यो से हध्रा है । मेवाड फे रावल जैतासिष््‌, 
तेजसिह, श्रादि. के समयादि निर्य मे पूज्य प॑० श्मोफाजी को 
मेवाढ भे उस समय के वते हुये "छ्ोधनियु्तः, तथो '्पापठिक 
सत्र वृ्ति""्ादि पन्यो से सषटायता भिली है । ये भ॑य इस समय 
गजरौत मँ खम्भात के मन्विरमे है । इनमे ्रलावा प्य ्ोफाजी 
ने श्नपने इति्ास मे निम्न जन॑यो से खोज सम्बन्धी सहायता 
मिलने का बहे किया दै .-- 
१ हम्मीर मद्या काव्य, २ म्मीर मद-मैन, ३ तीर्थकस्प, ४ 


उनयौ दस श्रवसि ध धक टै, ज बीमि, सैरुरेर, मोर पाटन ओर्‌ 
स्मेति भादि सथाने 'मे हसतरिडित पुरतको क मडि यते म भी सुत पि 
जति! 

शूतिहा् तिमिरनादक मे रिखा र कि प्पपक अद्रे विद्वानने एक चार्‌ 
जैनम्रणो फो सूनौ जनत दा प्रयत किमा तो, सकी सपमा सीं शरोर 
क्रोडे तक प्टरची)) 

+ ड साहव रिख है --५५यदि ध्यनि से ईनघम दी पुतो! को वाचा 
जाय, नमं कि उन सव विद्या सम्बधी बाते ख वणन ई, जिनको प्राचीन 
समय कै रोग जनते भे, तेः हिदु-गति ॐ शतिटास ढी मुहतसो ध्या पणं 
हे सकती है \ (राद रजन्थान प्र भान मू० प्० ६) 











२७६ राजपृताने के जेनर 


श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूणिका, ५ मेहता नैएसी की ख्यात †, ६ 
कितने ही जैनशिला-लेख । 
सेठ लोलाक ने “उन्नत शिखर पूराण” नामक दिगम्बर जैन 
पुस्तक वीजोल्यो (मेवाड) के पास एक चान पर वि०स० १२९६ 
मँ खुदवादई थी, सो अव तक सुरक्तित है । 
प्राचीन जैनं ने वीरता, धीरता, कला-कौशल, शिसपचातुरप॑ता, 
विच्रकारी, संगीत शादि के समान सादित्यके-्याध्यासिकःनीति, 
ज्योतिष, व्याकरण, न्याय, काव्य) वैचक, इतिदास--परत्येक 
विषय के मन्थो का निसौण करके छपनी श्लौकरिक प्रतिभा का 
परिविय विया है । ये भन्थ-रत्न भारत के भिनन-भिन्न जैन-मर्डायो 
मे भरे पडे है । राजपतानान्तरगत जैसलमेर के भण्डार मे भी 
जैन-मन्थों का च्छा संह करिया गया है । यदं खनक प्रकार के 
सस्छत, प्रात, मागधी, परश शौरसेनी, पाली, गुजराती, 
भारवाडी श्रीर्‌ दिन्दी भापा के पराचीन घ्न्य मौनद दै, कितते ्ी 
पेसे श्रजैन ्रन्थ यदो संमदीत है, जो रन्यत्र कीं उपलब्ध नदीं 
होते । जारो मादल दूर से यूरोपियन छीर भारतीय विद्धान्‌ यदो 
श्राकर भरन्थो का श्रवलोकन करते है रर प्रशस्त, म्न्य, प्रन्थ 


1 मेता नेणासी को सर्गय सुरी दे्वप्रसदजी “रागपूताने का भदः 
पजर" कट करते थे \ ओडक ने सिखा है कि प्टडसाहय कौ नेणसी की 
स्याति देखने च मोत मिस होता, तो आज, सडरतम्थान किसी अरर दी स्प 
म दतर मेहता नेणस का ओर उनके प्न्धो का परिय पृ० २०० मे 
दैखिमे । † 


साहित्य-भर्डार्‌ २७५ 


कतौ मादि कां नाम लिपङ्र ले जाते दै शरीर उस पर सादित्य के 
उत्तमोत्तम लेख कषिखते दै । सादित्यसेयी ““श्नोसियरुटल गायक्वाड 
सीसीखणको मी यह्‌ कार्यं ्त्यावश्यर प्रतीत हा इसीलिये इस 
संस्था ने साद्िरय के महान्‌ विदान्‌ श्रीयत श्रावक चिम्मनलाल जी 
दलाल एम ए को जैसलमेर मेजर करई एक सुन्दर प्रन्यो की 
टिप्यणी कराई थी, रौर वाद्‌ मे उनकी काल मृत्यु ्ो जाने पर 
सेष्टूल लएयतरेरी के जैन पर्टित भावफ़ लालचन्द मगवामदासजी 
गान्धौ ने उन टिपणिों को व्यपध्थित करफे उन पर सश्छत 
भापा में इतिहासोपयोगी एक रिपण लिखा था, उस रिप्पणए को 
भैसनमेर-भाग्डारागारीयग्न्यानासुची"' नाम से उप्यक्त सीरीज 
ने श्रपने २९ चे मन्य के तौर पर सन १९२३ मै, स्तुत पृर्त़ के 
श्राकार वाले ३४० प्रष्ठ म प्रकट किया था । जैसलमेर ॐ भरएडा- 
राधिरारी एत्र उदार-हय ने के कारण बह के भर्न्योँ को 
प्रण मँ लाने का प्रयत्न रिया जा रहा दै । चिन्तु जैसलमेर के 
श्रलावा न्य जैन-भण्डारो के थधिकारी सचिव बिचार के है, 
ये छन्द दिसाना तो द्र क्रिनारः धूप श्यौर हवा भी नदीं लगने देत 
जिससे बे वस्ते मे वन्ध २ सड रे है । वर्तमान जैनस्माज क 
पतिक इस श्योर से भिरङ्ल उदास है| वे शने पुत्र पौर पत्रि 
की शादी मेँ जी सोलङरः द्रव्य लुटाति है जिनवाणी माता फो 
रेशमीन वसं से खजाते दै, उसकी नित्यतरपि पूजा करते है, कितु 
उसकी स्वा के लिये उनके पास एक पैसा भी नदी टै । इसका 
कारण शायद्‌ यहीहै कि, र्वमान जैनसमाज सरस्वती (जिनवाणी) 


२७८ राजपृताने के जैनबीर्‌ 
फा ठ्पासक न रद्‌ कर लक्ष्मी का उपासक वन गया है ! चनौर 


उ लृकवार्न लक्ष्मी के उपासकःसररवती का श्स्तितव र प्रतिष्ठं 


दैख नदीं सकते । यदि सत्य वात कना छरपराध न सममा जाय; 
तो मँ र्हा कि हमारे पूर्वजो ने संसार के प्रत्येक काय॑ 'को 
सम्पादन करके श्चपने प्रकाण्ड पारिडत्य का परिचय दिया, वदँ 
हमारे ॐसे एृतध्नी-पघरो को जन्म देकर भारी मूखैता को भी 
परिचय दिया है । न्दी तो क्या कारणहै कि) जव संसार' की सभी 
जातियों सपने प्चैजों की छतिर्यो यौर कीतियों के उत्थान का 
भरसक म्रयत्न कर रदी है, तव हम ्टाय प्र हाथ धरे निश्चिन् 
वै है । हमारी स अकर्मस्यता को लक्त करके ही शायद्‌ स्वर्गीय 
"चकबत" ने फहा था -- 


मिटेगा दीन भी श्रोर श्राव्रर भी जायेगी । 
तम्दारे नाम से दुमियां को शमं प्रायेगी॥ ' 


[ ८ जनवरी सन्‌ ३३] 





॥ 


जैसलमेर के, जैन-वीर २७९ 


। जेसलमेर के वीर 


नन सस्य 
मेहता स्वरूपसिह 


सवुमर्द जयसलमेर राज्य का एक शक्तिशाली मंत्री 
था। यद्‌ जाति का वैश्य जैनयमं को मानने बाला 
र मेहतावशा में उत्पन्न हृश्ना था । 
सवत्‌. १८१८ (१५६२ ६०) मे जयसलमेर फे राज्यसिंदासन 
प्रर अभिपिक्तं दौनेवाले राजा मूलराज का यह मत्री धा । राजा 
मूलराज इस पर श्नव्यन्त प्रसन्न ये श्नौर यह्‌ स्य भी एक नीनि- 
निपुण पराक्रपमरकारी मत्री था । यदी काप्ण थाङि दष्यीनु शौर 
ख्रर्थी इस से जलने ले श्रौर इसे मनेक मकार से वद्नाम कर्ने 
लगे । किन्तु स्वरूपसद्‌ इन वातो से चवडानि वाला नदौ ब, उसने 
पने गोर शौर रतये से जलने वाले। की तनिरु भी परवाह नदीं 
की ! किन्तु अन्त मे चक्रिय का चक्र चल ही गया ! 
मेता स्वरूपम ने युवराज रायसि क। राज्यकीश्रोरसे 
भिरने बालि सेन खर्च को मिपरभित करदिषां या, वह्‌ नदौ वादना 
था, भि मजा की गाढ कमाई से सवित्‌ फियाहुमा कोप प्रपव्यय 
किया जाय । इसलिये युपरराज रायसि भौ मेता यएवहूपसमिद 
पर जार साये रदे य । मेहता खरूपसिंह के ईै््याल मों ने उन्दै 


२८० राजपूताने फे जेन-चीर 


ओर भी सड़का दिया । मेता स्वरूपसिंह को पते पथ से टि 
का युवराज को यड अवसर रनायास दी मिल गया । च्मौर सरे 
दरवार मेहता स्वरूपर्सिह को वैॐे हुये भचानक शदीद्‌ कर दिया । 
राज मूलराज ने पते पुत्र कौ यद्‌ पृ्टता देखी तो बह्‌ रोधसे 
धीर दो ऽढे किन्तु पने पुत्र की सदारमू्ि श्मौर सामन्तो कौ 
दिक अभिलापा देखकर मूलराज मारे जाने के भय से अन्त पुर 
मे चले गये ! अन्त मेँ युवराज रायसिंह्‌ ने सामन्तो फे परामश से 
अपने पिता को भी काराप्रह्‌ मे डाल दिया श्रीर आप जैसलमेर 
फ राज्यस्तन पर श्वारंद्‌ हये 1 | 


[२० जनवरी ३३] 





जैसलमेर ॐ जैन-वीर २८१ 


॥ ॥ ॥ ॥ 


मेहता साल्िमर्धिह 


पमण मूलस तीनमाह चारदिन तके काणगार कीं यन्त्रणा 
सहनं कने फे पश्रात्‌ एक बीर मणी की सदायता से 
युक्त शकर धून सिंदासनारुढ हये । महाराज मूलसिंह के सिदा- 
सनारुढ हेते टी युवराज रायसि शौर उसके साधी सामन्त 
निवसित फर दिये गये । । । 
पव परस्परा फे श्रनुसार महारज मूलस मे श्चपने पुराने 
मंत्री स्वलूपसिह के मारे जाने पर उसके सुयोग्य पुत्र सालिमसिंह 
फो पने मत्री पद से विभूपिते किया । स््रूपरसिह की शोक पूणे 
मूलु ॐ समय यद्यपि सालिमर्सिं केवल ११ वपं का था फिर भी 
उस श्रस्यवयत्क फे हदय में प्रतिर्दिसा कौ श्ग्नि प्रज्वलित षो 
चुकी थी 1 वह्‌ अपने पिता के निर्दयी घातक से वदूला लेने फे 
लिये समय फी भतीन्ता करने लगा। एकवार जव सालिमसिंह राजा 
की धाज्ञा से जोधप्र नदेश के राज्यासीन ने प्र श्मभिनन्द्न 
देख कर घापिस लौटर्ा था, तव मागम स्वरूपसिंह के शुरो ने 
ते भो धोखेसे चध करने के लिये पकड लिया, किन्तु सालतिमर्विष्ठ 
अत्यन्त नीतिनिपख रौर मितमापी था । उसने श्रपनी वाक्य 
पटुता मे शोखितनलोलूष सामन्तो फो फसा लिया श्रौर अत्यन्त 
पद्पव से पने जोवन फी रक्वा की । यन्त में दया के वरगीमूद 


+. 


रथे राजपृताने ॐ जैनर्थीरं 


होकर उन सव निबौसित सामन्तो को उनके देश व जागीर मेहता 
सालिमरसिंह्‌ ने रावल मूलज से दिलिवा दिये । 

निर्वौसित चाज्ञा "र देश .वापिस, दिला दैने के वाद भी 
विद्रोदी सामन्त शान्ति से न वैडे रदे । वेऽरावल मूलराज्ञ के पत्र 
शौर पौत्रो को लेकर विद्रोह की अग्नि मङ्काने के प्रयन्त मे लगे 
रदेश्रौर साय दी सालिमर्सिह्‌ के नारा-का भी पड्यत्र रचने सगे। 
जव उसने राज्य को रौर अपने को इस.प्रकार खतरे में पड़ा देसा 
तो उसकी पुरानी भतिर्दिसा की याग फिर प्रज्वलित दोग ॥ अन्त 
भे उसने लाचार होकर रा्य, के ओौर.अपने पुराने शत्र्बो को 
संसार से विदा करके.खपने पिता फे वध,का वदलालिया । 


ययपि टद्‌ सादव ने सालमर्सिंद के उक्त का्य"की निन्दाकी 
ह, प्र दरस पर यदं तनिकं विचार किथा जाय तो मालूम दोग कि 
प्राचीन समय मेँ पसा सदैव टता भाया दै 1*जो पिता"के धातक 
से धदला नदीं ले सकता या, बद सुयोग्य पतरं क्दलाने। का चधि- 
फारी दी नदीं या५ इसी" सालिमसिंदने“ंमेजों फे साथ सधि करने 
म बद्ाविसेधक्याथा।* ˆ ` ` । 


१५ २ 


[३१ जनवरी, सन्‌ द३] : 


जपेर-प्रिचय 





पो जमेर कौ चौदह स मकार है--ज्चरुपधिममे जोधपुर, 
दक्तिण भँ उदयपुर पू # मे जय र । 

बम्ब बदौदा एण्ड सैन्दूल इरिडयारेलवे शौर मालवा शाखा 
का ५ श्मजमेर ” जंकशन स्टेरान है । स्टेशन पर सवारी हरवक्त 
किराये प्र मिलती दैः । यजपृताने के मध्य भाग मँ प्राय चारों 
तरफ़ से पहाडियों से धिरा हृश्रा श्रजमेर एक प्रसिद्ध श्र दै 1 

भचीन काल मेँ सुसलमानो के श्राने से पुव यह शर दिटी 
सम्राट्‌ परध्वीराज चान के पूर्वज राजा “श्रजपाल” ने सवत्‌ 
२०२ ( सन्‌ १४५ ३० ) मेँ वसायां था । यह्‌ शहर एक पदाडी के 
मीचे ढालू चमीन पर श्नाबाद है-उचर रौर प्रथिम की तरफ 
पत्थर की दीवारों से भिरा हुमा है । शदर मे जैन, हिन्दु चादि 
फी क मन्दिर व मुसलमानों की मस्जिद ति सुन्दर बनी हई हँ 1 
मन्दरो मे धिशेप कर सेढ नेभीचन्द टीकमयन्द की चनवाई हई 
नशिया बहुत ष्ठी मनोज्ञ, मनोहर शवौ दर्शनीय है । यदं दिगम्बर 
चैनियो फे शिखसलन्द मन्दिर १३ श्रौर २ चैत्यालय दै । ध्म॑शाल्र 
७००० कौ लगभग है । शहर के उत्तर फी तरफ एक षडी सुन्दर 
श्रनासागर नामक मील है,। जिसको विशालदेव के पोते राजा 
“श्याना ने वनवा$ थी । यद्‌ कील ६०० गज लम्बी रौर १०० 
गज चौदी दै, क नालो का पानी रोककर वनाद गई है । वषा 


= 


0 


अथ ७ ७ सय ५. द ५... न 2 दप 
कर्तव्य करके वीर जो यलिदार हये ह । 

व्‌ पनी जाती फे लिये शन्नार हये है ॥ 
खोया रधम, धमं की रत्ता जिन्दोनि की, 

सच पृकठिये तो सर बही श्रवतार हये ह ॥ 

रार्घदयमि 
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च्यजमेर्पस्विय यछ 
हषेगया होगा । मन्दिर के चासो शरोर परकोटा ई, शस परकोरे का 
प्राचीनत्व श्यौर सरल गठन देख कर मेरा विश्वास है कि प्रथम 
भारत-विजेत्ा शरीरी का सुलतान वश टी इसका निमौताद्ै ! मध्र 
ॐ उत्तरोय भाग में सिदद्धार श्रौर मोपानावलि (जीना) विद्यमान 
है। विरोप परेन्ता फे दाग सने निश्चय कर्‌ लिया है कि मन्धिर 
जैनियो ने वनवाया है । प्रवेशद्वार फे परकोटे की दीवार पर 
सीं चदरो मेँ छरान की श्रायते लिखी है । तोरण के उपर 
मन सरत के ्च्तर भी लिये देसे ! वह श्ररी श्रत्तरो फे साय 
भिरित श्यौर वित हो गये है । मन्दिर की वनाबट श्यति शरे 
शौर मनोर है । तोप देखते फे पी जैनियो द्वारा वने हये मूल 
मन्दिर फो देखने फे लिये मै श्रागे वा । मन्दि पुराने जैनपरदिें 
फे समान बरना दे । मन्द्र का मीतरी भाग सू लम्बा चौरे । 
तीन भेशिरणो मँ विभक्त स्मणोक स्तम्भो के ऊपर छत स्मापित हे। 
सम्प स्तम्भ विगेप दर्शनीय चौर प्रशसनीय ह । कमरे के भीतर 
चालीस स्तम्म विराजमान है, किन्तु यह डे श्राश्चयं कौ व्रात, है 
किसयफेवेल चूका काम ्रलग श्रलग ६ ।भेरा बिश्वासहै कि 
ठकं लोगों ने मास्तवपं से इस गठन प्रणली को सीग्यकर यूरोप 


मोमरवारफियाथा‡।" 


"ए 


{ सढन्पाप्यत प्रयाम द्वि समय 3 १ पुग ३, ॥ 
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२८८ राजपूताने फे जैन-चीर 


` , धनगञ सिंघी 


लगादै श्रागन स्लिमे तो भ्रारन्‌ क्या है! 
न जेणखाये जो गैतसे षहलटस्याहै? 
\ , ५--चकवत्त” ` 


खंष् एकरंगमृभिदहै । वैसेतो यदोसमी नानारूप मे 
श्यभिनय करते दै, पर उनमे बहुत कम रेसे दतै जो 
शपे अभिनय की याद दु्थंको के हृदय-पट पर श्रंकित कर सकते 
ष । धनराज सिंघवी ससाररगभूमि का एक रेसा चतुर च्मिनेता 
था, जिसने सृल्यु के अभिनय मे लोगों को चकित कर दिया था। 
जव मारवाड़ फे मदाराज विजयर्सिंह ने सन्‌ १७८७ रसती मे 
जमर को पुन मरदे से जीत लिया, तव छन्दोनि धनराज 
सिंधवी को अजमेर का गवनैर नियुक्तं किया । न्तु योद दिन फे 
पात्‌ मरदठो ने पनी खोई हुदै शक्ति को वटोर फर चार वषे 
फ़ वाद्‌ फिर मारवाङ्‌ पर ्चाक्रमण कर दिया । रठँडदीर शव 
फी वार भी खुलकर खेल किन्तु विजय महारो के भाग्य मँ यी। 
धसी मौके पर मरो के सेनापति दिवादन ने अजमेर प्रर 
आक्रमण कर दिया श्यौर उसको चासो चर से घेर लिया । यष 
समय धनराज सिंधनी फे लिए श्चत्यन्त विपत्ति फां था, फ़िर भी 
एस साष्सी चीर ने पचे सुये युद्री भर सैनिकों को लेकर विजयी 


शरै \ 


धनराज सिंधवी २८९ 


शौर मदाशकतिशाली सरदटों का वडी वीरता से सामना किया 
शौर उनको याग वडने से रोक दिया । 

पाटन युद्ध के युरे परिणाम के कारण मारवाड-नरेश विजय 
सिंह ने धनराज को हुक्म भेजा फि--“छजमेर सरदो को सोप 
केर जोधपुर चके श्यामो {° धनराज सिंघपी के लिये यद एक 
परीता की कसौटी थी, क्योकि न तो वह्‌ श्रषमान के साथ शत्र 
कफो देश सपना चाहता था श्रौर न वह श्रपने स्वामी फी यन्ना 
करा उलथन दयी कर सकता था । इख भयकर समय मे वद द्विधा 
मे पड गया श्रौर शन्त मेँ श्री बादीमिसिह सूरे के “जीगिताततु 
पराधीनाज्जीराना परण वरम #» वास्य के अनुसार मरना श्रेष्ठ 
समफरर्‌ श्रफीम खाली । मत्य शैथ्या पर लेटे हण इस स्वतन्त्रता 
परिय वीर ने चिलाकर कदा था कि-- « जाश्नो रौर मदहासज से 
कदोषि भति रार त्याग करके ही स्वाभभक्ति का पत्विय दिया 
ह| मेरी भृत्य पर टी मर श्रजमेर मे मेश कर सरु प्न 
नहीं» 

इसी समय चे श्चजमेर चिरकाल फे लिये मारवाड से लग 
होगया । फिर समय पति ही मदारा्र के दाय से अमरेली सना ग 
दस श्रजमेर पर श्रधिकार कर लिया ओर राज तक इस श्नजमेर 
फे क्ले पर शरं की पताका उड़ रदी दै 1 

{ २९ जनवरी ३३ ] 


५ परायन जीवन से जीवो का मर्गभच्टा द -कुरमी से मोव मसी षट॥ 





२८८ राजपूताने फे जैनचीर 


। धनगज सिंषवी 


लग श्रागन प्लिमेँतोश्रारन्‌ क्यांहै१ ,' 
न जोश खयि जो गेतसे वहलटक्यारै? 
५--चकवस्त्‌" 


संषर एकरंगभृमिदहै । वैसेतो यहो सभी नानारूपे 
अभिनय करते दै, पर उने बहुत फम रेसे दते है जो 
पने अमिनय की याद्‌ द्शंकों के हदय-पट पर अंकित कर सकते 
ह । धनराज सिंथवी ससाररगभूमि का एक देसा चतुर अभिनेता 
या जिसने मृत्यु के ्मभिनय मे लोगो को चकित कर दिया था। 
जव मारवाड फे महाराज विजयरसिंह ने सन्‌ १७८७ ईस्नी मे 
अजमेर को पुन मरदठों से जीत लिया; तव उन्दने धनराज 
सिंथवी को ्जमेर का गवनैर नियुक्त किया । किन्तु धोद दिन के 
पश्चात्‌ मरो ने ्यपनी खोई हुई शक्ति को बटोर कर चार वपे 
ॐ वाद्‌ फिर मारवाद़ पर प्याक्रमण॒ कर दिया । राठङवीर भव 
ठी वार्‌ भी सुलकर खेले किन्तु बिजय मदाराषके भागय मे थी। 
श्सी मीके पर मरहठों के सेनापति डिवादइन मे अजमेर पर 
श्माक्रमण फर्‌ दिया श्नौर उसको चायो ओर से घेर लिया । यदद 
समय धनराज सिंघवी कै लिए श्चत्यन्त विपत्ति कां था, फिर मी 
चस साहसी वीर ने वये सुच सुद्र भर सैनिकों को लेकर विजयी 
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रौर कशकिता्तं मखे का ची वीरवा से सामना च्वि 
पौर उनको रामे बढनेसे रेक दिग! 

पाटन य ॐ त्रे परिणाम ॐ कार मासवाडनरेत व्रिलव- 
सिहते षनरज को वस मेना परि-भद्यजमेर मदद को सपि 
कर जोधपर चले श्चाो {» घनपज सिंथी कं तिरि यद् एक 
पीदा की कसौरी यी, व्योरि न ठो वद्‌ श्रपमानं के खाय शर 
देप सैपा चाद या श्रौर न वद्‌ शपते चामी खी श्रान्ना 
श उहंषन टी कर सववा या । हस मरय समयमे वद दविववा 
स पड सगा शौर शन्त भे शरी" बाठीभितिद्‌ सूरे के (जीमिनातु 
पाधीना्यीगना मण्‌ रस्‌ #» बत्य दे धनुष्र मग्ना भेष 
सममकर श्चफोम खाली । मृदु शैषया पर तटे र एन खवन््रता 
भिव चीर ने चिष्टाकर कदा या कि-- ५ जायो शरीर मदरापनं ग्र 
कहो पि पनि प्राण्‌ त्याग कर्के दी स्वाभमछि को पस्विय दिया 
६। मेरी मृतय पर्‌ दी मछ श्रजमेरमे प्रेण कर सरे पदे 
मद ।\ 

सी समय से श्जमेर विस्छलषे लिव माताम श्रता 
हयगया। किर ममय पि ही महा > दाय से शमे सेना नै 


ष भ्रमर पर्‌ प्रयिकरार कर्‌ लिया चीर श्राज तक स श्चजयेर्‌ 
, भक्ति पर अपरो ी पतान उद्‌ रही है । 


[२९ जनवरी ३३}, 


~“ ~ -- 


* पवन कवन हेजीवो का मगयव्टा द मयी मूच महीदै 


२९० राजपूतान के जन-चीर 


म॑जी मंन का वीर वंश | 


प° शोभालालजी शाखी ने नागरी प्रचार्णी पतिका भाग १ 
अंक १मेल्िखादै.- 


भ्‌ रतवप॑ किसी दिन ज्ञान श्वर विया का मांडार था। 
यहा के राजा महाराजा शौर उनके मंत्री बडेर्‌ विद्वान्‌ 
दते थे । उनका ज्ञान केवल युद्धमि्या शौर राज्यभन्ध मे ही 
सयौदित नह होता था रितु कान्य, साहित्य, संगीत शादि न्य 
विपर्यो मे भी वे साधारण ज्ञान रखते थे । 
राज्य के भीतरी भ्रवन्ध श्रौर वािरी सधि-विग्रहादि क्यों 
भे न्यस्त रहने पर भी एेसे देसे भ॑य लिखना उस समय कै नरप- 
तियो तथा मन्यो क शद विद्यानुराग को सूचित करता दै । भाज 
ओ पाठं के सम्युख एक येते ही म्॑नि-एन फे चरित्र को उपस्थित 
कर्ता ह, जो प्राय पौने पांच सौ व॑ पूव भात्तवपं को उच्च 
कर चुका दै, शौ जिसकी शअनलौकिक परतिभाके छत्र नमूने उसके 
समु ते-चिन्द्‌ सरूप श्नाज मी हमे दष्टिमोचर धते है । 
इसका नाम मंन था श्यौर जालौर फे सोनगग ( चौकषन 
त्रियो के ) वश में इसका जन्म हुवा था । 
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मंडनं का बीर षश 


१, प्राम्‌ः-- 
जायरालपत्तन (जामालिप्र = जालौर) भें सखरगिरीय {सोन- 
गर) गोत्र, जो श्रीमाल नाम से भी विस्यात था, श्रामू नामक 
एकं व्यन्त हुषा । यष वड़ा टी वद्धिमान था । सोमेशर राजा 
का यह्‌ सुख्य मंत्री था शौर सृण कायो मेँ सकी बहुत ही 
कीरति थी । ये सोमेश्वर श्रजमेर के राजा श्रौर भारव के सुप्रसिद्धं 
अरतिम हिनदू-सम्राट्‌ परध्वीराज के पिता सोमेश्वर टो, पे शवनु- 
मान तता है, क्योकि उस समय जालौर नागौर श्रादि मदे 
इन्दं के श्रधीन थे । सोमेश्वर के समय के ५ शिलालेख चि स 
१२२६, १२२८, १२२९, १२३० श्नौर २३६ के मिले है, व उन 
के मंत्री श्राभू का समय भी दसी क मास पास मानना चादि । 


२, भ्रभयद्‌ः- 
श्राभू का पुत्र छ्रमयद्‌ नामक हृश्रा। यह श्नानद नामकं राजा 
कोमत्री था। इखने गुजरात के राजा से वरिजयलक्मी प्राप्त कौ 
थी । यष्ट च्यानद कौन या, सका टीफ तरह पता नदीं चलता । 
संभव है फि यह्‌ छाद्‌ सोभेश्वर का पिता द्र्णोराज टो, भिस 
दूसरे नाम श्रानह्दैव, श्रानक श्रौर श्रानाक भी थे । प्र्वीराज 
विजय मे लिखा है, कि शरणोँराज फे दो रानियोँ थी, एक मारवाद 
की सुषा शौर दूसरी र जरात कै राजा ( सिद्धराज ) जयर्सिं्ठ 
की एत्री कौचन्देषी । इस फोचन्देवी श्या दुत सोमेश्वर ह्या । 


२९२्‌ राजपूताने के जैनन्वीर 


पृथ्वीराजरासो मे सःमेशवर के पिता का नाम श्रानन्दमेव क्षिखा 
है, इससे अनुमान होता दै कि ्रानद्‌ या ्नानदमेव च्रणोराज ही 
के नामांतर हैँ । पृथ्वीराज रासो मे यद्‌ भी लिपा दै फि घनान्‌ 
मेव (अर्णोराज) ने सोमेश्वर को राज्य दिया, सोमर ने गुजरात 
श्मौर मालवे पर क्रमण कर उन्दः च्रपने ्ाधीन फिया। 


मालूम होता है कि भय ने श्यपनी युवावस्थामे षी जव 
कि उसका पिता विद्यमान था, श्रानद्‌ के संत्रीकापद्‌प्राप्रकर 
लिया था, श्चौर च्ानंद के वाद्‌ सोमेश्वर के सिंहासनारूढ ने 
पर भी चह उस पद्‌ पर्‌ वना रहा, तथा सोमेश्वरने गृजरात पर जो 
क्रमण किया, उसमे या तो यह भी साथ था, या सोमेशरमे 
स्वय न जाङर्‌ इसे ही गुजरात जीतने को मेजा हो । इसके वाद्‌ 
सोमेश्वर ने इसके पिता श्रभयढ को जो उस समय भी वर्तमान था 
मच्री वनाया दो । 
३, श्रावडः- 

श्नभयट का पुत्र श्रव हच्मा । इसने स्वर्णगिरि ( जालौर के 
्रिले ) पर विम्रहेश घो स्थापित किया । यट पर विम्रदेश से 
शायद सोमेश्वर का बडा भाई विग्रहराज चौथा, जिसका उपनाम 
वीसलदेव था, निर्विष्ट किया गया शो, श्रथीत्‌ श्यौवड ने जालौर 
का क्रिल, विरराज कै च्राधीन कराया हो। “दश” शब्द राजानो, 
के नामके ्न्तमे भी श्राता दै, जैसे श्रमररसिद के लिए श्चमरेश, 
श्नौर शिव के नामों के श्रत में मी श्नाता है, जसे खमावीर, श्र 
चलेश श्नाटि । य यद्‌ स्पष्ट प्रतीत नदीं होता है, कि निग्रदेश से 
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ययँ विग्रहराज टी से रभिभ्राय है, जैसा कि ऊपर दतलाया है 
श्मथवा यिग्रहराज के नाम से किसी शिगालय के यवनिका 
उटैय षे । 
४, सदणपालः- 

श्रोपरड का पुत्र मटणपाल हृश्रा । यह्‌ मोजदीन नृपतिके समर 
प्रानो मे मुख्य था। मौदुद्ीन नाम के दो वादृशाहे दिटुस्तान 
मँ हए ह । एक रजिया वेगम का भाई मोषटजुदीन बहराम, जिखने 
३० सन्‌ १९३९-४० से (वि० स० १२९६-९०) से ई स०१२४१- 
४२ ( वि० स० १२९८-९९ ) तक तीन वयं छ महीने रम्य किया 
था । दूसरा गयाञुदीन बलयन का पोता मोडजुदीन कैकोयाद बा 
{असने ४० स० १२८६ (त्रि मे० १३४९) से ३० स० १२९० (वि० 
स० १३४६ ) तक रान्य किया चा । यद्यपि यदं ठीक तरह निय 
` नहीं ता, रि सदणपाल किस मोदजुदीन का प्रधान था, परु 
समय का दिमाय लगाने से यद मोदजुदीन वहगम का मीः 
ेखा प्रतीत होता है । सहणपाल श्रभयद का पौ था । प्भयद 
सोमेधर (वि स० १२०६१२३४, 8० स० ११६९ से ११५९) का 
समकालीन था, जैसा कि ऊपर वतलाया गया है 1 यदि सदणपास 
को बहराम मोदजुदीन का सत्री न मानकर कैकोवाद का माना 
, जाय, सौ पितामह श्रौर पौत्र के समय मे क्ररीय ११७ वपं का 
मतर पडता है जो चहुव ६ ! बदणम का मत्रौ मानने मे केवल ४० 
वयं का रल माता ह जो उचित श्रौर संभव दै । सदणपाल के 
त्र नै कौ जलगुदीन फरो का समकालीन लिखा दै 1 
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फीरोज ३० स० १२९० ( वि० सं० १३४०) मे सिदासनार्दृ 
हुशा था । यह्‌ ५० व॑ का श्रंतर भी पितापत्र मँ श्रसमव नदं 

राजा ( मोदजदीन) की सेना मै, जव '“कन्दपदुन्छ" नामक 
देशको घेर लिया, तो लोगो को टु ख से वि्ठते हुये सुनकर सह 
पाल को दया श्रागई । उमने अपने प्रयत्न से उस देश को डा 
व्या । इसने यवनाधिप ( मुसलमान बादशाह ) को एफ़ सौ एकं 
वाक्यं दिये नौर वादशाद ने भी सुश होक छसे सात सुरत 
बर्शे। 
५, नैणः- 

सदणपाल का प्र नैणा हुता । जिसे सुस्राण ( सुतान ) 
जलालुदीन ने सवं सुद्र र्षण कर दी थी । शर्थात्‌रष्य का 
सम्पूणं कारवार इसे सप रक्खा था । यह्‌ सुलतान जलालुहोन 
फीरोज चिली था, जो सौदजदीन कैकोवाद के भ्रनतर 
सन्‌. १२९० श्वी मे तख्तनशीन हु था, श्रौ९ च वपं राज्य 
करने के उपरान्त सन्‌ १२९६ ईस््री मे मकान फे नीचे द्वकर मर 
गया था । इस ने जिनचद्रसरि आदि गर्यो के साथ; सिद्राचल 
श्मौर रैवतक पर्व॑त की यात्राकीथी। इस वंश मेंस से मधम 
जनमत इसी ने स्वीकार किया टो, एेसा अतीत होवा दै । 
६, दुयान॒- + 

नैणा कापु दुसाज हुश्रा ! यह्‌ चंडं राउल के सुविस्तृ् 

राज्य का युख्य प्रधान या । तुगलकशाह नेसे शाद पूर्वक युला- 

कर्‌ ५भमेरतमान" देश दिया था। यह तुगलशाद गयायुदीन घुग 
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लकथा, जिसका उपनाम गाजीकेग भी था । इसने स्वम्‌ १६२१ 
भे सिलजी बशीय मलिक से, जिसका उपनाम नसीरुरीन भी 
था, राञ्य छीना श्मौर ४ वपं तक राव्य [किया था} 
७, वीकाः-- 

दुसाजु का पत्र बीका हषा, ॐ वीतराग का परमभक्त था । 
वी्ठाफे वर्णन में कान्यमनो्रमे दो कोक रे लिये टै, जिनमें 
शअ्युद्धि हो जाने कै कारण उनग शरं स्पष्ट प्रतीत नी होता, 
तयापि उनका ्रभिप्राय षु एेसा मालूम होता कि ध्वीफाने 
शक्तिर फो जो पादलक्तापि (सपादलन्त पर्थ, सभर फ श्यार्स 
पास का प्रदेश) को उपमे ग कर रषा था । सात राजाश्नोँ के साथ 
पदे फर लिया श्मौर उसफा श्चयिवाग घोन लिया । पाता 
( गयासुर न तुगलक ) मे उसके इस र्यं घो उश्चत समम, उसे 
दान मान श्रादिसे सश क्या । धीकाने मी वादशाहसे बदा 
मारी सान पानि से प्रसन्न हो, उस प्रदेश पर गाजीक (गयरासुरीम) 
का ्रधिकार स्थापित कर दिया । यद शक्तिशाष किमी युसलमान 
यादृशा का नाम प्रतीत ता है । जिसे सख्त मे रूपातरदे 
दिया गया दै । एर्फिरन ने लिखा दै फि (गुजरात फे चाशा 
बरहमदशाह ने डर, जालौर श्रौर खानद्रेशा पर श्ाक्रमण किए 
े श्र एफ श्वस्‌ पर बह मारवाड फे उत्तर मेँ श्रवप्थित नागौर 
तक बद्‌ श्राया था, जयौ उसका चचा देदली के सैयद लिजस्सोँ 
फ विरुद्ध उपद्रवे कर रष्टा था” । समव द कि ५शक्तशाष्ट" चष्ट 
गदश या उसफे किसी सेनापि का नामातर शो, जिमने सपा + 
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दल प्रदेश पर कन्त कर लिया हो; श्रौर वीका ने उसमे दस 
प्रदेश का पीं छडया हो । 

वीका ने दुर्भित्त के समय चिघक्रट ( चित्तौड ) के श्कात- 
पीडित लोगों को कदं वार, जीवद्या को श्रपने कुल का परम 
कतेन्य समस्कर छन्न बोध था । 
८, मशः 

चीका का पुत्र कमण हुन । यह्‌ नाद्रीय देश ( नादो, जो 
गुजरात में है) फे राजा गोपीनाथ का संजी था । यह दैवता श्रौर 
गुरुम ( जेनसाधु्ो ) का परम भक्त था । इसने परहादन नामक 
नगर ( ब्रहादनुर = पालनपृर ) मे शातिनाथ का विव (मूर्ति) 
स्थापित किया, सघपति वनकर यात्रा की शौर संघ के सवमनुर्यौ 
को पदिनने को च, चढने को घोडे श्नौर मागन्यय फे लिये द्रव्य 
अपनी शरोर से दिया । कीर्तिं प्राप्न करनेफे लिये सने कद उद्यापन 
किय, जैनसाधुश्नो के रहने फे लिये कई पु्यशाला्े बनाई । 
श्मीर वहत से देवमंदिर वनवाए । 

ना्रीय ( नादोड ) से यद मालवे की राजधानी मंडपं 
(माद्‌) को चला श्राया धा । माड उस समय मालवे की राजधानी 
होने से, वडा दी सपत्तिराली नगर था । च्रनेरु कोटिपति श्यौर 
लक्ताधीश इस नगर को श्चलंछृत करते थे । कषत है कि श्स शदर 
में कोई भी गरीब जैन भावक नष्ट था, कोई जैन शयोषी की दशा 
में बाहर से श्चात्ा, तो वहो फे धनी जैन उसे एक एक रुपया देते 
ये । हने ध्निर्यो फी संख्या इतनी च्रथिक थी कि ब्रह दख उस 
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एक एक रुपए से ही सम्पत्तिशाली वन जाता था। 

भाड्‌ मे उस समय लमल राज्य करना या । इसने पूव 
शौर दिए क राजानं तया गुजरात पै नरे को हराया था! 
भरम कौ वुद्धिमत्ता यर रग्यम्रवध-छुशलता देख स्ालमशाह 
ने इसको ्यपना मंत्री बनाया । फरिश्ता ने मालवा के वादशा 
की जो नामाबली दी है, उसमे श्ालमशाह्‌ नामक दिसो वादशा 
कानाम नहँ । ममव है कि श्रालमशाह सेश्यभिभाय दिलावरणं 
के लके हृशगगोरी से हो, जिसने मालये का स्वतंत्र राज्य स्थापित 
किया, माड का किला वनवाया चनौर धार से उठाकर माद्‌ फो 
राजधानी बनाया । मालवे के सिंहासन परं श्रथिकार करने के पूवं 
इसका नाम श्स्पखों था । समव है कि शत्पसों को चालो 
समम फर उसक्रा सस्छृत रूप पंडितो ने'राल्तमशाह फर दिया हो! 

्लमशाह्‌ कै समय का विऽस० १४८१ का एक सैन-श्राला- 
लेख ललितएर प्रात ॐ देवगढ़ फे पास मिला द । उसमे किसी 
मदिर फे घनेवाने फा समय लिखने क अकरण में लिखा है कि, 
“साजा चिक्रमादित्य फे गताय्द १४८१ श्रौर शालिवाहन के शाक 
१२४६ वैशाख १५ गुरूवार स्वाति नक श्रौर सिह सेग्न फे 
उद्य फे समय पते भुजवनं के मरतापरूपी ग्नि की ज्वाला से 
गजाधीश ( दिटी फे वादशा ) को व्याङ्ल फर देने वाल्ला गोरी- 
मशी भालवे का राजा श्री शाद्‌ श्रालम्मक विजय फे वासते जम 
भंडलपृर ( मादू ) से निकला, उस समय पीर तमे मी साष्ि 
श्यालम्म फां छम लिखा द चैर वाप में लिखा द करि “उस मय 
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सादि ्रालम का पुत्र गजम स्थान ( गजनी ) मे गज रहा था५। 
मालवे का वादशा दोना शौर मादू से विजय के लिये निकलना 
षस वात फे स्पष्ट प्रमाण है, फ्रि यह शादि प्रालम्मक शरीर हमारे 
सडन मघी का च्श्रयदाता श्ालम्मशाह एक दी थे । उपरोक्त 
शिलालेख के सपादक श्रीयुत राजेद्रलाल भित्र सदोदय का भी मत 
यदी ठै किः यद्‌ शाह आलम्म हुशगगोरी ही का नाम है । सका 
उपनाम श्यस्पखोँ था श्यौर इसी का विदानो ने संस्छृत रूप शादि 
आलम चना दिया है । मित्र महोद्रयने इस का नाम श्रालम्भक 
पटा दै श्रौ इमे मालवा फे अतिरिक्त पोलफेश देश का भी राजा 
माना दै, परंतु यह्‌ ठीक नहीं है । मंडन के मन्थो तथा मदैश्वए के 
कान्यमनोद? में सका नाम स्पष्ट श्रालमसा दे श्रौर्‌ '्रालम्मशादि 
लिखा दै । रिलालेख के बहुत से चमत्तर दूटे हुए होने सेम" को 
“भ, पट लेने के कारण यद्‌ भूल बरुई दै । श्रालमशाद ( टशंग- 
गोरी) को पालकेश देश का राजा मानना भी ठीक नहीं है, क्योकि 
“पालके इस नाम के देश का कहीं मी वणन नदीं श्राता । यद 
मूल ठीक पद्च्येद न कर सकने के कारण हुं दै। उन्दने ५सालव- 
पालकेशक्-नु\” पेखा पदन्छेद सममः उपरोक्त अथं किया ह 
परलु वस्तुत, पदच्छेद “ मालत॒-पालकेशक नुप्र ' दै, जिल चं 
“माज्वा की रत्ना करनेवाले सुसलमान वाद्शाद के” एेखा दता दै । 

उपरोक्त प्रमाणो से स्पष्ट है, कि यह्‌ मालम्मसा ह हुशगगोरी 
उपनाम श्चरपखोँ दी दै । हुशागगोयी, अपने पिता दिलावरखँ की 
मृ्यु के वाद दै सन १४०५, ( वि० सं° १४६२) मेँ मालवे के 
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सिंदासन पर वैठा श्चौर ‡० स० १४३२ (वि°स० १४८९) मे इसका 
देत हुष्या ! यह्‌ ठीक मालृम नहीं होता कि भर्ध्ण फिस समय 
से किस समय तक हुशरगगोरी का मंत्री रहा, परु यह्‌ श्चनश्य 
कहना ्ोणा, कि चद्‌ श्वधिक समय तक नही रहा, क्योकि सी 
शरस के राजत्वकाल मे मकण का पुत्र वाहड शरीर उसका पुत्र 
मडन मंत्री चन चके ये। 
६, चाहडः-- 

मफडफे घं पुत्र यै, जिनमे ्षनसे वड़ा चाड था ! चादडने 
शव फे साध जीरापषी (श्राधूनिक जीरावला जो च्चागूके समीप दै) 
ीयात्राकीश्मौर पर्वुद (रादु) पव॑त की भी यारा कौ । से 
जितने मनुष्य थे, समो को द्रव्य, वचख च्रौर घोडे दविये ्वौर सध- 
पति की पद्बी प्राप्त फी । तीैस्थानों मे वहुतसा घन व्यय फिया ) 
इसके धो पुत्र थै, जिन मे वदे का नाम च्द्रश्नौर घोटेका नाम 
सेमराज था । 
१०. बहहः-~ 

मभा क दूसरे पत्र का नाम वाद्‌ था । इसने मी संपति 
वनकर्‌ रैवतक पवेत ( िरनार ) की यात्रा की, सधी लोगों को 
द्रव्य, वख श्चीर घोडे दिए । इसके मी टो पुत्रथे। बडे का नाम 
समुः(समधर ) चछर शछटौटे का नाम मंडन था । यदी मंडन हमारे 
चरित्रनायक मत्री मंडनं । 


१९. देदडः-- 


माम का तीसरा पुत्र देदट था । इसने भी संधपति बनकर 
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श्वुद्‌ (श्रावू ) पर नेमिनाथ की यात्रा संघ के साय की । संघको 
किसी भकार का कष्टे न हो इसका यह्‌ वहुवहटी विचार रखता था। 
इसमे राजा कैशगस, राजा हरियिज श्रौर राजा श्रमर्दास को 
जो जंजीरो में पटे ये, परोपकर की दृष्टि से छुदाया । इनफे सिवाय 
वराट लृणार श्रौर वादड नाम फे ब्राह्मणं को मी वंधन से छया 
था । इसके धन्यराज नामक एक पुत्र था । इसका दसरा नाम 
धनपति श्मौर धनद भी था । इसने भत'हरिशवक चय फे समान, 
नी तिथनद, शुगारधनद शौर वैराभ्यधनद्‌ नामक तीन शतङ़ चनाये 
ये । भरंथ की प्रशस्ति नीतिधनद्‌ के श्रन्त मे दी है । इससे विदित 
ष्टोता है कि सने नीतिघनद्‌ सवसे पीठे बनाया था । ये शत्तक 
कान्यमाला के १९ घे न्क मे प्रकाशित हो चुके है । नीतिधनद 
कैर की प्रशशतिसे विदित होता है, कि इसकी माता का नाम 
गंगदेषी था रौर सने ये भ॑य मडपदुगं ( माद्‌ ) मे संवत्‌ १४९० 
विण्मेसमामरकिएये। 
१२. प्मर्हिः- 

मण के चौथे पुत्र का नाम पद्मसिंह था । इसने पाश्वेनाथ 
की याचा कौ श्रौ व्यापार से वाद्शाह्‌ को प्रसन्न किया था । इस 
का भी पद्‌ “संघपत्तिः लिखा है । श्रत इसने भी यह यात्रा संघ 
के साथी की होगी । 
१३. भरहल्‌ः-- | 

पांचवे एत्र का नाम “संघपति हल" था । इसने मगलपुर 

की श्रौर जीरापषी (जीराबला) मेँ चडे डे विशाल स्तम 
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श्र ॐच द्रवाजे वाला मडप वनवाया श्रौर उसके लिए तरिवान 
( चदा ) भी चनवाया । 
१४, पाहः-- 

अमर्‌ का ससे ददा पुत्र पह था; इसने श्रपने गुर जिन- 
भ्रसूरि के साय श्वंव (श्ना ) नौर जीरपटी (जीरावला ) की 
याताकीथी। 

ये माड फे छौ पुत्र आलमशाह्‌ (्शगगोरी ) के सचिव 
यै। ये वडे सखद्धिशाली श्रौर यशस्वी थे । मन ने श्यपने कान्य- 
मडन मै लिखा है कि “फीलाभक्त राजा न जिन लोगोँको प्रद्‌ कर 
लियाथा, उन्दे इन धमात्मा मण रुदन छदाय । यह कौलाभक्त 
कौम था विदित नही होता. शायद वोलाभ्त से मतलव्र युरुलमान 
से ्टो । स्त मे “कोल सूषर को षते द छीर ‹ छरग्त" का 
श्रं “न सामेचाला रसा होता ह । चत कोला का छर 
सृश्रर न खानेवाला श्रोत युसलमान यद्‌ हे सकता दै । यदि यह 
श्नुमान ठीक है तो “कोलाम्त नुप" कां शर्य अरलमशाद्‌ (ट्शग) 
ही शै ।ये लोग टसगगोरी के मघ्री े श्त उमके कदि को उम 
से श्च कर दुटाया हो यह समभव भी दै । 
१५. मेडनः-- . 

ऊपर वतलाया जा चुका ह कि मडन, मण कँ दूसरे भ 
वादड का घछ्लोदा लडका था । य व्याकरण अलकारः समरीत सथा 
श्न्य शासो का घडा विद्वान्‌ था । विद्वान पर इसकी वहत श्रीति 
थी । द्सके यँ पितो की सभाक्ोती थी, जिसमे उत्तम कवि प्रात 
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भाषा ऊ विद्धान्‌, न्यायवैशैपिक, वेदात, साख्य भाट आभिारर तथा 
वौद्धमत के अघ्धितीय विद्वान्‌ उपस्थित होते थे । गणित भूगो 
ज्योतिपःचैयक, साहित्य छौर संगीतशास के घडे वडे पंडित इसकी 
सभा को सुशोभित करते थे । यद्‌ विद्धानो को वहुतस्ता धन, वद 
च्रीर आभूषणं वश करता था । उत्तमं उत्तम गायक, गायिकराए, 
श्मौर नत॑किरपै, इसके यदय राया करती थी श्रौर इसकी सगीत. 
शाख मेँ श्मनूपम योग्यता देस कर वाक्‌ रह जाती थीं । उन्द्‌ 
भी यह द्रव्य शादि से संतुष्ट करता था । यह जैसा विद्वान्‌ था 
वैसा दीं धनी भी था । एक जगह्‌ इसने स्वय लिखा है कि “एक 
दूसरे कौ सौत होने के कारण मदयालकष्मी ओर मरस्वती में परस्पर 
यैर है, इसलिए इस (मंडन) के घर मेँ इन दोनो ऊ यड जोयो से 
धदावदी होती, ्यथोौन्‌ लक्ष्मी चाहती है कि मै सप्स्वती से अधिक 
वट्‌ मौर सरस्वती लक्ष्मी से श्मधिफ़ वठने का प्रयत्न करती रै । 
मालवे के वादशा का इस पर बहत ही प्रेम था । पेसे एसे 
विद्वानों की सगत्ति से वाद्शाह को भी संव्छत सादित्य का श्त 
राग हो गया था ! एक दिन सायकाल कै ससय वादशाद वैटा था) 
विद्धानो की गोष्ठी हो रदी थी । उस समय बादशाह ने म॑डन से 
कदा फि धने कादवरी की बहुत प्रसंशां सुनी है शौर उसकी 
कथा सुनने को वहतत जी चाहता है । परन्तु राजकायेमे लगे रहने 
से इतना समय नदीं कि पेसी वदी पुस्तक सुन स्त । तुम बहुत 
यडे विद्धान्‌ दे, चत यदि से संप मे बनाकर कदो, तो बहुत ष्टी 
“छा हो" 1 मडन ने दाय जोडकर्‌ निवेदन किया कि वाणं ने 


मटन का कार्‌वत्त (. 


ख्यं टी कादयरी री कथा सक्तेप से कही है, परतु यदि ध्यापकी 
श्रान्ना है, तो मै मरी कथा श्रापसे संक्तेपमें निपेदन करेगा" यह 
कद कर इसने “मंडन-ादेवरी-दपे' नामकं श्रनु टुप्‌ लोको मे 
कादरी का स्तेप चनाया । 

एक वार पौरणिमासी के दिन सपरं फान के समय मडन पदार्डो 
फ श्ंगन मे वैडा हुमा था । सरस साहित्य की गेोषठी दे रही थी। 
इतने में चद्रोद्य हृश्मा । चद्रमा कवियों की परम प्रिय चस्तुय्रो में 
से एक रै । कदाचिन्‌ दी ठेमा कोई कान्य शोगा, जिसमे चन्द्रमा 
उपेता की टि से देखा गया टो । चद्रमा की शअश्तमयी रदिमयो 
ने मडन के हदय को विद्रुतं कर दिया । उसने करई होक चद्रमाके 
वशेन फे बनाये । एसा मालूम शोता दै कि चद्रमा की रमणीयता 
देखने में उसे सोने का मी स्मरण न रा दो । चद्रमा फे उद्य से 
श्मम्त तक फी भिन्न भिन्न दशामो का उसने श्रनेक ललित पयो में 
यणेन किया । वीरे धीरे चंद्रमा के श्रत ने कासमय श्राया । 
मंडन का चित्त त्यत सिन्न हृश्या । जिसफ़ लिए वह्‌ सारी रात 
मैटर रदा था, इस प्रकार श्यप्त देते देख वहक्हने लगा। “हाय 
जिस मागं पर चलने से पले सूर्यं का श्रय पात हो चुरा था, 
टैव-वश चद्रमा मी उसी मागं पर चला श्नौर उपरका भौ चतरे 
रध पात हु । जप पतन होने को होता दै तो जाने हे मी 
कषान नष्ट हो जाता है } चंद्रमा को पदले पूवं दिशा प्राप्त हुई थी, पर्‌ 
इसे छोड़ बह पम्चिम दिशा के पास गया । पदे तो उसने राग 
(नुएग ए रक्तता) प्रकारित कर गवे भपनाया पम्‌ वेश्या की 
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तरह थोडे दी समयमे सरम॑ष्व हप्ण कर उसको दुतकार कर 
निकाल दिया ¢" 

मंडन ने देखा न सूरे की किरणों से ताति होकर चंद्रमा 
माग रदा है ¦ उन्दो ने उसे कातिदीन कर परिचिम सयुर मे गिरा 
दिया है । उसे सूर्यं फे ऊपर बहुत ही कध श्माया।श्रपने प्रीतिपात्र 
चंद्रमा की विजय के लिये उस्ने “चंद्रविजय” नासक एक वंध 
ललित कविता मे बनाया, जिसमे चंद्रमा का सूर्यं के साथ युद्धकर 
उसे राना श्रौर पीये उद्याचल पर उद्य होने का वणन है । 

संडन जैन सपरदाय के खरतरगच्छं का श्चनुयायी था । उस 
समय खरतरगच्छं के चआचायं जिनराजसूरि के शिष्य जिनमभद्र- 
सूरिये । महन कासार ही कुटुम्ब इन पर बहुत ठी भक्ति 
रखता था श्मौर इनका भी मडन ॐ कुटम्ब पर वदा ही सेह था । 
"पाहू" के जिनमद्रसूरि के साथ यात्रा करने का वणेन उपर आ 
चका है। ये वड भारी विद्धान्‌ थे इने उपदेश से श्रावको ने 
उजयंत (गिरनार) चित्रकूट (चित्तः) माडन्यपुर (मंडोवर) चादि 
स्थानों मे बिदार बनाए थे । अणदिपत्तन आदि स्थाना में उन्होने 
चदरे पुस्तकालय स्थापित किए ये अौर सडप दुगे (माद्‌ ) मला" 
दनपुर (पालनपुर) तलपाटक आदि नगरो मे न्दने जिनमूियो 
की प्रति्ठाकीथी। 

जिनमाणिक्यसूरी ( बि० स० १५८३-१६१२.).ॐ समय कौ 
लिखी हृदे पटराबली श्चौर वीकानेर ॐे.श्दिः - की, 
चनाई हई पट्रावली से विदित ५ 


भ 
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पर प्ले जिनवद्धनसूरि को स्थापित जरिया था, परंतु उनके विषय 
भें यह्‌ शका होने पर कि उन्दने वरह्मचयं भग पिया है, उनके रथान 
पर जिनभद्रसूरि फो स्थापित करिया गया था । महेश्वर ने पने 
कान्यमनोहर में जिनभद्रसूरि की वंशपरपरा स प्रकार दी है- 
१ जिनप्रभ, २ जिनद्त्त, ३ सुपर्व॑सुरि, ४ जिनचंद्स्‌रि, ५ भिन- 
सूरि, ६ जिनपग्मसृरि,७ जिनलब्धिसूरि, ८ जिनराजसरि ९ जिन- 
भद्रसूरि। 

पाटण्‌ फे मांडार मे भगवतीसूत्र की एक प्रति है । उसके श्रत 
फी प्रशस्ति से विदित होता दै कि जिनभद्रसूरि के उपदेशसे मडन 
ने एक वृत्‌ सिद्धात प्रथो का पुस्तकालय “सिद्धात कोश” नामकं 
तण्यार फरवाया था । यद भगवतीसूत्र भी उसी मे की एक पुस्तक 

। 

॥ मडन ने पने प्रन्थो के न कौ प्रशस्ति मे अथवा महेश्वर ने 
पने कान्यमनोषटर में मडन के पत्रो के वपय मे दचध नदीं लिसा, 
परन्तु उपरोक्त भगवतीसूत्र फे श्रत कौ पररास्ति से वित दता है 
कि मडन फे पूजा, जीजा, समराम श्नौर घीमाल नामक ४ पु ये। 
मंन फे ्तिरिक्त सं० धनराज, स० खीमराज श्रौर स० उद्य- 
राजा भी नाम इसमें लिखा है । सीमराज वचाष्ड का दूसरा 
पत्र खेमराज ह मौर धनगाज देष्टड फा पुत्र धन्यराजं । उद्यराज 
फौन या यद्‌ कषात न होता । महेश्वर ने कमण फ छ पत्रों मे 
से तीनों फ पत्रों फा वंन क्रिया दै, परन्तु पद्म, खल्‌ शरौर पाट 
फी संति फे पिषय मे कष नदीं लिखा । समव है छि उद्यराज 
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शद मे से किसी एक का पुत्र दो। 

मन यद्यपि जैन था श्रौर वीतराग का परम उपासक था, 
परन्तु उत्ते वैदिकधर्म से कोई देष नद या । उसने शच नंकारगडन 
में अनेक एसे पद्य उदादर्ण मे दिए है, जिनका स॑ वैदिकथमे 
से है । जैस- 

ध्रीष्णस्य पददमघमाय न रोदते 
श्चल० भ० परि० ५ श्लोक ३३९ 

अथौत्‌ जो नीच होते दै उने श्रीन्ण के चरण युगल थच्छे 
गद्दी लगते । - 
कि दुःखहारि इरपादपयोजसेवा 
यदशेनेन न पुनरभलुजकोति 

तत्रैव ९ 

शअयोत्‌ दुख को रण करे वाला कौन है ? महादेव के चस्ण 
कमलो की सेवा, जिने दृशंन से फिर ममन्यत्व भप्त नहीं . ता 
{मोषो जाता दै) । 

मेडन फे जन्म तथा त्यु का ठीक सपय यथपि मानूम नदीं 
दोता तथापि संठन ने छना मंडपं (मा्‌ ) मे वँ के नएपति 
श्यालमशाद का मन्त्री होना माशित किया दै । यदि उपरोक्त 
्नुमान के चचतुतार पालमशाद हशंगगोरी दीना नाम'है, तो 
फदना होगा कि भ॑ठन ईसा की श्थ्वी शताब्दी केश्रारममे हश्रा 
यो, व्योति हुशंप का राग्यकाल ई> स०.१४०५ से ० स०१४द२ 


मडन फा वीर यरा ३०५ 


है । पि० सं० १५०४ (६० स० शट) की लिखी संढन कै भ्र्न्यौ 
करी अतिययौ पाटण फे भडार में वरमान है 1 इससे प्रठीत होता है 
किषस्दी स्न्‌ ४४५७केष्दवष्टयेसूव प्रथ धना चका था। 
यनि ज्निविज्यजी के मजारेसार ये अत्यो सखन धी पी लिस- 
बारै दुर बि० स ६५०३मेग्डनने भग्वतीसू् हिस्वाया 
था, य्टपर वसनो र्का श्स्सेरष्टषे कि सुडनवि० 
स० {५०४ (६० स० १४४५७) तक वर्दमान था। 

महेश्वर ने काव्यमनो्टर फे सग ७ श्छो० २० मे लखा कि 
"सपति भमणफे ये ध्व्र,वज्यी है" तस वर्ह॑मान प्रयोगसे 
विदित ष्टोता है कि काव्यमनोहर फे बनने फे खमय संमखके एष्टौ 
प्र वमान ये । 


मडन्‌ कै ग्रन्य 


पाट (गुजरात) फी देमचद्राचायं सुभा ने महेश्वर का्य- 
मनोष्टर चौर सढनघरत (१) फाव्दरीदण्ण (र) चप्‌ स्टन (द) 
चंद्रविजय श्मौर (४) च्रह कार ग्ट्नये पोर प्न्य एक न्दं 
शौर (५) काव्य सडन तथा (६) शगार मख्न दूसरी ज्द्दि्मे 
अरकाशित परिये है । प्रथम जिद्‌ कौ भूमिका से विदितो 
किः न उपरोक्त परत्य फे सिवाय (७) सगीत मंडन श्यौर (& 
उपसर्मम॑डम नाम फे दो प्रन्थों की प्रतिय मी छक्त सभा के पाख 
ह! उक्त समा ने ये प्रतिय पारण के वादी पार्व॑नायजी के मंदिर 
से प्राह की ६ 


॥ 


३०८ राजपृताने के जैनवीर 


म॑ंडन ने चंपूमंडन को सारएनमंडन का श्यनुन् रौर काव्य 
संडन कै धनातृत्व (भाईैपन) से शोभित कहा है चरर ्गारमंडन 
ऊ चंत सें पने को “सारस्वत-मंडन-कवि" कदा है । इससे सिद्ध 
है कि सारस्वतमंडन नामक एक श्चौर रंय मंडनं ने घनाया है । 

श्रासूष्ेट साहव ने अपने “कैटलोगस कैटलोगरम नामक 
पृस्तक मे मंडन मन्त्र शौर मंडन कवि इन दो मिन्नर व्यक्तियों 
का व्सुनल्सिाहै।स्डनमंन्रीके लिए लिखा किं ^दघ्ती 
सन्‌ १४५६ मे "“करामसमृहः नामक भ्र॑थ फे वनाने वाले श्रनंत्‌ का 
पिता था। शरीर मंडन क्वि के लिए क्लिसा है कि.<“ह उपसगे 
भंडन, सारस्वत म्डन मौर कविकरपद्रुम स्कंध नामक प्रथो का 
कतौ था । जैसा कि उपर चतलाया जा चुका है, सारस्वतमंडन 
शादि न्थ हमारे चरित्रनायक वाड के पत्र मन्त्री सडन ीके 
वनाए हए ह । छत सेद्ध द करि श्नालुप्रो सादिव जिसे मंडन 
कवि कहते हँ वह्‌ वादड का पुत्र मन्त्री मंडन ही है 1 कामसमूहं 
ॐ कतौ अनत का पिता मध्निमंडन इस मन्तिमंडन से बिलङ्कल 
ही भिन्न है । दनो के नामों की समानता दोनों का मन्त्री ना 
श्मौर समय भी भाय समान दी होना यद्यपि इस वात का भम 
उत्पन्न करता ह कि नंत मादू के मत्रिस॑डन ही का पुत्र ्ी, 
परन्तु अरन॑तरृत कामसमूह्‌ श्रौर भगवती सूत्र के ध्र॑त की श्रशस्वि 
देखने पर यद भ्रम नदी रहता 1 ५ 

पाठको को विदित दै कि मादू कामंन्नि मंडन सनगरा गोत्र 
काचत्रिय धा परतु श्रत स्त्रिय नदीं था, वितु रंदमदाबाद का 


मंडन का वीर वंशा ३०९ 
रदने-वाला वदनगरा नागरः प्राक्षण था यया-- 
नागरनातिजातेन संत्रिमडनसुनुना 
श्रनतेन महाकान्ये सतीदृतत प्रकाशितम्‌ । 

[व फामसमूह सतीवृत्त प्रकरण शो० २९ 
श्रहमदनिमितनगरे विदितावसतिशच वृद्नागरिकिः 
म॑ंडनघनुरनो रचयति सेवापरिधिनार्याः 

फामसपूह-खी-सेवा-निघी भरकरण को० १९ 
मगवतीसूत्र के घते जो मंडन फे पत्रों के नाम दिष है 
उनमें श्ननत नाम नहीं है] 

“केटलोगस केटलोगरम से मालूम होता कि ऊपर लिखि 
भरथो के सिवाय संडन ने कविकस्पदरुम स्कध नामक एक श्चौर मी 
भ्न्य बनाया था । इस प्रकार मंडन के घनाये हुए हल १०्र॑य 
श्व तक विदित हए दै, जो नीचे लिखे च्रनुसार है । 

() कादवरीदर्षण 
(२) चंपूमंडन 

(३) चद्रविजयमरवंध 
(४) श्क्ञंकारम्डन 
(५) कान्यमंडन 
(९) श्टगारमडन 
(७) संगीतमडन 


अ नी "ककु | 
[ष 


अव लुप्रसीजो ष्टो गद रिति न रने से यहो; 
स्यो, तनिक, कौशिस्य कौ कितनी कलार, थी याँ ? 
अस्र विनिर्मित पर यद थे र दुग वदे वदे 
श्नब मी हमारे शिस्प-गुण के चिन्द छव कुर है खद ॥ 
श्व तकर पृराने खर्ठहरों मे, सन्दर मे मी की, 
चहु सूरिय पनी कला का पूणे परिचय दे रहीं ॥ 
भरकठा रदी है भग्न मी सन्द्यं की परिपष्टता, 
दिवला रदी दँ साथ षी दुष्कर्मियो की दुष्टता ॥ 


--मेनिली नरन गुप्त 





| 
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आखानू-पर्चिय ३१३ 


श्राबरू-परिचिय 


~~ “>= लर =---- 


ठु षंमान याचू पर चपर श्रमलदारी है, किन्तु शते पूव यदो 

गुजरात फे राजा शासन करते थे । गुजरात के कितने ष्टी 
भतापी राजा र र म्रौ, सेनापतिश्वारि जैनधर्मी हये है । जिनका 
विस्तृत परिचय “शुजात के जैन-वीर' मे दिया जायगा! , 

किन्तु शनफे वनपाये हये कई रमणीक दशनीय मन्दिर श्नापू 
पर ्मपनी भव्य छटा देसला रदे दै, रौर श्राय सजपूताने मे 
सम्मिलित दै इस रिय यद केवल श्यानू फा परिचय फराया 
लाता है । 

जोधपुर-राज्य के पुरातत्वविभाग फे श्राफीसर साहित्याचार्य 
पं० विश्वनाथ रेउ ने, माचं सद्‌ १४ मेँ जाघपृरऊे जैन साहित्य 
सम्मेलन के लिये “्ात्रू परैत के प्रसिद्ध जैनमन्दिरि नामक 
विद्धवातूण एक निबन्ध क्ति था, जिसे यददो घ्धुत फिया जा 
रहादै- 
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श्नायू पवत पर के प्रसिद्ध जैनमन्दिः ३९५ 


५उत्तदसुपिरे भीमे वशिरो नन्दिवर्धनम्‌ । 
किंनर स्थापयामास भुजेद्रवुषदसङ्ञया ।॥› 
जिनप्रभसुि प्रिरचिच ° श्वद्व मे भी इस विषयक 
उदे है -- 
^नस्विवद्धन इत्यारीत्माकृरीलोऽयं दिमाद्रिनः । 
कलिनावु'दनागापिगरानास रुद शइत्यभूत ।२५॥ 
श्र्थात्‌--्र्वुद्‌ नाम के सर्व द्वारा लाया जाने फे कारण यदी 
शिलस्न्तमें शरावू रुद) नाम से प्रसिद्ध हश्ा । प्राचीन लेस 
मेँ लिखा ह कि, सी पर्वत पर वशिष्ठ ने अग्निङ्कुरुड से परमार, 
पडिदहार, सोलद्घी रौर चादहमान ( चौदान) नामके नार बीरों को 
उत्पन्न किया था । इन चासो ने श्रपने नाम से चारवशं प्रचलिव 
किये। 
यद्यपि शस प्रकार की उत्पत्ति परे एेतिदासिकरष्टि से विश्वास 
नदीं फिया जा सफता मौर इस लेख फे विरुद्ध भी कई लेख 
मिल गये ह-जैसे अजमेर के ढाै-दिनि के मोपडे में एक शिला 
मिली दै, इसमे चादमान की उत्पति सूरयन्श मे ्टोनी लिली दै 
तथापि दघ समय दस तरिपय पर विशोप वादविवाद्‌ न करके टम 
श्रपे प्रस्तुत विषय को टी लिसते दै । 
यद्‌ पर्वत प्राचीन समयसे ही शैवः शाक्त, वैष्णव श्रौर 
चैनो द्वारा पूज्य दष्ट से देखा जावा ह । तथा बह पर दन मतो के 
मन्दिराद्रिक होने से प्रिव बहुत से यात्री भी दुन जाया 


करते है। 


३१४ राजपूताने के जैन-षीर 


रातू पवेत परक प्रसिद्धं जेनमन्दिर. 


~ ~ “~~ 7 ~~~ 


"अर पवेत सिरोही राज्यके च्रग्निकोण॒ मे है। यद्यपि यह्‌ 
पवत श्राडाबला ( च्र्नली ) पर्वत के सिलसिले से 
हट करके स्थित है, तथापि इसकी कई शाखाए श्राडाबला पर्बैतसे 
मिली हृद है । चावू परैत ठ उपरि भाग की लम्बाई १२ माइ 
र चैःडाई २ से ३ माईइल तक है। इस पर्व॑तके सवसे उपे शिपर 
का नाम गुरु शिखर है । यह्‌ शिखर ससुद्रतल से ५६५० फीट ऊँचा 
दै। चानु पर्वत कौ समतल भूमि (अधित्यका) की चाद ४००० 
फीट है । 
इस पवत की उत्पत्ति के विपय मे इस तरद्‌ लिखा है -- 
प्ले इख स्थानपर उङ्क मुनि का खोदा हुच्मा एक चडा खक 
"था ) इसी के यासपास वधिषटऋपि का श्याश्रम था} एक समय 
वरिष्ठ की गाय इस खड मे गिर गई । इससे वशिछछ यो बहुत खेद 
इश्ना । तथा वशिष्ट ने उस्र खड को भर देने के रिये श्रवु नामके 
~ सपं हारा दिमालय पवेत का नन्दिवर्धन नामक शिखर मगवाकर 
उस जगद्‌ स्थापन कर दिया । वि० स० ११८७ का एक लेख 
पाटनारायण॒ के मन्दिर में लगा है ! उसमे भी इस चिपय का एकं 


भ््तेकषटै। चथा - 


श्नवृ पव॑त पर के प्रसिद्ध जैनमन्दिए ३१५ 


“उत्दधसुपिरे भीमे वशि नन्दिवर्धनम्‌ । 
किना द्र स्यापयामास भुज्यु दसज्ञयो ॥? 
जिनप्रभसुरि पिरि ‹ शवुदकरप भे भी इस विपयका 
उद्ेस ६.~- 
५नन्दिषर्धन इत्यारीत्माकृशैलोऽय हिमाद्रिनः 
कंलिनाबृ दनागाधिपानाचतर द्‌ इत्यभत ॥२५॥ 
श्रथौत्‌-ध्वृद्‌ नाम फे सर्व द्वारा लाया जाने के कारण यही 
शियरश्रन्तमे रायु (रुद्‌) नाम से परसिद्ध हच्ना । पराचीन लेखों 
मँ लिसा है कि, इसी पर्वत पर वशिष्ट ने छग्निकुरुड से परमार, 
पदिदार, सोलङ्की श्नौर चाहमान ( चौदान) नामके चार वरो को 
उत्पन्न किया था 1 इन चारों ने श्रपने नाम से चारवश प्रचलिव 


किये। 
यद्यपि स प्रकार की उत्पत्ति पर पेतिदटासिकटष्टि से विश्वास 


नदीं किया जा सकता श्रौर इस लेख फे विरुद्ध भी करई लेख 
मिल गये ह-यंसे श्रजमेर के ढाईै-दिन के भोपडे में एक शिला 
मिली है, इसमें चाहमान की उत्पत्ति सूर्यश में होनी लिखी है- 
तथापि इस समय इस पिपय पर बिरोप वाद्बिवाव्‌ न करके हम 
श्मपने प्रस्तुत त्रिय को ही लिसते है । 

यद पर्वत प्राचीन समयसे ही शैव, शाक्तः वैष्णवः शौर 
चैनो द्वारा पृज्य दष्ट से देखा जावा है ! तथा वहोँ पर इन मतो के 
मन्दिरिदविक ्टोने से प्रतिवर्पं बहुत से यात्री भी दशनां जाया 
फते है। 


२३१६ राजपताने के जेन-बीर ‹ 


विक्रम सं्त्‌ १५०६ (६2 स०१४४९) के राण कुम्भा के लेख 
से पाया जाता है कि, उस समय घोडे शरैर यैलो द्वारा वहौँ से 
व्यापार शमादि किया जाता था, क्योकि वो पर्हैचने के लिए केवत 
पदादी मार्गं दी था । परन्तु इस समय यह्‌ पर्वत राजूवाने के 
एजेर्ट गवर्नर जनरल का निवासस्थान श्मौर सेनिटोर्यम 
( खार्थ्यमद्‌ स्थान ) बनगया है । तथा रजपएताना मालवा रेलवे 
के श्राव॒रोड ( खराडी ) स्टेशन से यदौ तक १८! माद लम्बी 
संडकं भी घनादी गद है । 

वहीं पर देलबाडा नामक एक स्थान है । यद स्थान श्वृदादेवी 
( श्चधरदेवी ) से करीव एक माल दैशानकोण मे है । यद स्थान 
देवालया के लिये विशेष प्रसिद्ध है । यद्यपि यो" पर नेक 
मन्दिर । तथापि यद्य क शा द्नाथ रौर नेमिनाथ के जैनमन्द्र 
फी कायीगरी संसार में नृपम है । ये दोनो मन्दर सन्नमरमर 
केघने हुये है! इन दोनों मन्दिरों मे भी पोराड मष्टाजन का 
वनवाया हृश्रा बिमलवसदी नामक श्यादिनाथ का मन्द्र विशरेपतर 
सन्दर श्रौर प्राना ह॑ । यह्‌ मन्दिर वि सं° १०८८ (६० स० 
१०३१) मेँ वना था । यह्‌ वात उसमें से मिली हृद वि०सं०१३७८ 
( ६० स० १३२२ ) छी प्रशस्ति से प्रकट होती है । निनपभसूरि 
को तीयेकल्प नामक पुस्तक से भी इस मन्दिर का स्वनाकाल षि० 
सं० १०८८ ही प्रकटं ता दै ! 

खरतरगन्छं की प्राबली मे लिला.दै -- ५“ 

पोरवाढ वंशोखन्न ˆ^ ९ ५ 
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को तोड़ कर घस स्थान पर चन्द्रावती नगर वस्या, श्रौर व पर 
ऋपमदेव का मन्दिर ठसवाया । इस मन्दिर की प्रतिष्ठा वि० ख० 
१०८८ मे वर्षमानसूरि द्रा को गै । 

प्रोफेसर पवर फे (२५४९1०९ ०७ ०१ ४१५ 7361110 48, } 
तिन नगर की प्राचीन प्रतवों को सूची कै, दृसरे माग फे १०३६ 
श्नौर १०३७ ३ र्ठ मे उपयुक्त कथा के साय दी यह्‌ भी लिरया है 
फि, बिमल ने जिस ससय यष मन्दिर वनवाने फे लिये यदो की 
भूमि व्रा्षणो से खरीदी, पस समय एरुवो उतनी ष्थ्वी पर सु- 
धरौ मुद्रा विछाकर भ्वी कै टदले ब्राहणो वो देनी पडी । उसने 
एस मन्दिर फे वनवा मे १८ करोड़ छर ५३ लास व्यय वयि 1 

यह मन्दिर परमार धन्धुक के समय मे यनवाया गया था । 
यह्‌ धन्धृक उ जरात फ स्कीं भीमदेव का सामन्त था } किसी 
फारणवश भीम शौर धन्धुक के वीच मनोमालिन्य हो गया । इस 
से धन्धुक्र छान्‌ को घोड कर के मालवे कं परमार राजा भोज कै 
पास चला गया । भीम ने श्चपनो तरफ से विमलशाह को वहौ'का 
दृण्डनायक ( सेनापति ) नियत पिया । उसने छु समय वाद्‌ 
घपुक श्यौ भीम के बीच का विरोध दूर कर दन दोन के बीच 
सुल करषादी । उसी समय उसने यष्‌ मन्दिर बनवाया या । 

जैनसमाज मे ठेसी भसिद्धि है कि इस मन्दिर के बनाने क 
किए थयो रौर वेतो द्वारा पस्थर्‌ पर्टुचाये गये थे 1 

यह पर शल्य मन्दिर के सामने एक विशाल समा मण्डप है। 
इसके चारो उर नेक छोटे छोटे जिनारय है । यतः पर सुख्य 
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मूरति छपमदेव ( श्रादिनाय ) की है इसके दोनों पामे एक 
एक मूषि सडी है । इनके सिवाय यों पर्‌ श्रौर भी छरनेर पापाए 
श्नौर पीतल की मूर्तियां विद्यमान हैँ । परन्तु ये सव पीठे की वनी 
ह प्रतीत होत हैँ । हम ऊपर लिप्प चुके हँ कि यख्य मन्दिर के 
चारों तरफ श्चनेक छोटे छोटे जिनालय है । इन पर के लेखों से 
भरकट होता दि इनमे की मूषि भिन्न भिन्न समयमे भिन्न 
भिन्न पुरुपों दारा स्थापन की गर हैँ । मन्दिर कं सामने दस्तिशला 
है! यह सादे प थर से बनाई गई है । इसमें दरवाजे के सन्मुपं 
विमलशाद्‌ की श्रश्वारूढ पत्थर की मूरति बनी है । परन्तु चूने 
की क्रलई ठीक तौर से न होने से उसमे भदापन श्रागया दै । इस 
मूर्ति के मस्तक पर मोल मुङट है । तथा पास ही मे एक काठकां 
घना हुश्ना परुष चत्र लिये खडा है । हस्तिशाला में पत्थर के वते 
हए १० दाथी खडे है । नपे ६ हाथी वि० सं° १२०५ (६० स० 
११४९ ) फार्गुण खुदि १० के देन नेर, आनन्द कःएथ्वीपाल, 
धरिक, लह्रक श्रौर मीन फ़ नाम फे पुरुषों ने वनवाकर रक्से थे। 
इन सों के नामों के साथ महामात्य खिताव लगा है । वाक्री के 
% द्ाधिरयो में से एक परमार ठाकुर जगदेव ने श्नौर दूसरा महा 
मात्य धनपाल ने वि० सं० १२३७ ८ ई-स० १ १८० ) श्रापाद सुदि 
` ८ को बनव्राफर स्सा था ! तीसरा षटाथी महामात्य धवल ने घन 
बाया था । इसका संवत्‌ चूने ॐ नीचे श्ाजाने से पटा नही जाता 
तथा चौये हाथी का सारा लेख चने के नीचे दव गयां है । यद्यपि 
पले इन सव दहाथियो पर पुरुपा की मूरतियो बनी हई थीं । तथोपि 


श्माचु परत पर्‌ कं प्रसद्ध जनमन्दर १९ 


पमय फेयल तीन मूियोँ मौजूद 1 ये मूर्तय चतुभज दै 1 
र पतिकटासवे्ा रायवदाटर प० गं रीशक्ए्जी का मत दै कि 
शाह की मूतं श्रौर हर्तशालाःमन्दिर के साय की वनीं ई 
ह, पीडे से वनवाई गई है । हस्तिशाला फे वाष्ट्र चौदान 
एव लढा ( लभा) के दो लेख लगे है । इनमें का प्रथम लेख 
घं० ५३५२ (३० स० १३१६) चैत्र वदि ८ का दै श्रौर दूसरा 
सं० १३५३ (६० स० १३१७) चैत्र चदि का, सिरोही के राव 
फे वंशज है । 

जिनपरभसूरिकं तीथंकस नाम की पृरतक मे लिखा दै - 
स्तेनो ने चिमर शा चरर तेजपालके चनवाए हुए श्रादिनाथ 
 सैमिनाथ के मन्विरो को तोड डाला था 1 शक स० १२४३ 
० स० १३७८) में मदणरसिंह्‌ के पृत्र लने प्रारिनाथ के 
दर का रौर चण्ठरसिह के पुत्र पीथड ने नेमिनाथ के मन्द्र 
पी से जीर्णोद्धार करवाया } 
वि० स १३७८ के श्रादरिनाथ के मन्दिर के लेख से भरकर 
है करि, विमल को सप्रे ्रभ्धिकाने आदिना का मरि 
्रानं की भाज्ञादी थौ । उस के श्रनुसाप विमल मे यह्‌ मन्दिर 
राया था । तथा रात तेजरतिंह्‌ क राञ्य समरप बि सः १३७८ 
२ स १२९१) मं लह चर वोजड नम के साहूरातं ने 
फा जाणाद्वार्‌ करवाया । जिसं समय यह्‌ ले लिखा गया 


उस समय लुभा क्ादेदान दाच था पेना दता लेस से 
प्रोता दै। 


॥ ‡ 


1 
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श्री र्नमन्दिरगणि की बनाई हुई उयदेशतरक्निणी मे, जो 
चिक्रम सवत्‌ की सोलवी शताब्दी में वनाद गई थी; दस मन्दिर 
फे चनवाने की कया इस प्रकार लिखी है - 

गुजरात के णजा भीम को दुश्मन दयार भदकाया ह्र 
देखकर उसका सेनापति बिमल वदो से पाँवसौ सर श्येर पोच 
करोड सोने ते लदे ॐट लेऊर चदावती में चला गया । उसके स 
प्रकारः श्रागमन से चद्रावती राजा धारावपं भयभीत होरर सिन्धु 
देश की तरफ माग गया । विमल ने उसके स्थाने पर प्च उसे 
श्यपना निवासं नियत करिया । तथा वष्टो के मांडलिफो (जागीर 
दासों ) ने बिमल को अपना राजा बना लिया । तदनन्तर उसने 
श्रपनी सेना द्रा सामरः, मेवाड़, जालोर श्रादि नगरे फे सौ 
राजाश्नों को जीता । 

एफ समय सोते हुए १२ खुलतानों को उसने जा पे । तथा 
उनफो भी पने श्चाधीन करलिया । उसके प्र्रल परताप से उरकर 
स्वयं भीमने पने मंत्री दाया विमल के पस एक करोड रुपये 
नच्रर फे तीर पर भेजे । परन्तु विमलं ने अपने स्वामी घौर जन्म- 
अमि का विचार करफे उस मंत्री को बहुत कु आद्र सत्कार 
सद्टित पीछा भेज दिया 1 एक दिन श्री धर्मधोपसूरि ॐ सुख से 
विमल ने एक शाख वाक्य को सुना, इससे पनी संमाम मेँ की 
है दिखा पर उसको वदा दुख श्रा । तथा श्रीधरमघोषसूरि से 
उसने इसे प्रायित्त की व्यवस्था करने की प्रार्थना की । उक्त 
सूरि ने उसे देवमन्दर बनाते यादि पुश्य कर्मं करने की याहा 
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“दी । उस्सफे वाद्‌ विमल ने ्म्बादेवी की ्याराधना की, जिस से 
प्रसन्न होकर श्रम्वा ने वर मागने मै जज्ञा दी} निमलने दैवः 
मन्द्र के वनने ्यौर पत्र दोने की पराथ॑ना की । इस प्र श्रवा ने 
का क्रि दोनों मे से एक कै लिये क, क्योकि दौ वाते रीं हो 
सकती है । तच विमल ने श्यपनी खी से पूषा । उसने उत्तर दिय। 
किः पुत्र प्राप्ति तो पञ्च, पर्ि-योनि मे भी हो सकती है । टस लिये 
मन्द्र का बर सागो । बिमलने भीरेसाष्टी किया) भ्िका 
वरं देकर नाव्‌ पर चली गड । विमल ने उसके चुककुम से शोभित 
परध्वी पर उद्िसित पदचिन्द फो खोदा, बदँ से उसको ५२ लाख 
का द्रव्य भिल्ला) इसको प्रात्र कर विमल मे मन्दिर घनवाना 
भरारम्भ करदिया 1 परन्तु यद्‌ मन्ठिर दिन में बनाया जाता धा श्यौर 
रातत कों स्वयं ही गिर पडता था । इमी तरह ६ मदमे वीत गप । 
तव विमल ते देवी का श्राद्ाहन किया । देवी मे प्रकट होकर वदद 
कि, यद्‌ काम दत प्रथ्वी फे मालिक वालीनाह नाग का दै । श्रत 
तू तीन दिन तक उपवास करफे उसीफी पूजा कर मौर पवित्र 
बलि दे 1 परन्तु यदि चट मय मास मागे तो खद्ध निकालकर उल- 
फो धमका देना 1 यद कह कर देवी चली गई । विमल ते वैसा दी 
क्षिया 1 तथा सद्ध मे श्यभ्िका को देखकर घालीनाह भाग गया 
श्मौर उस दिन से वदँ पर केवल क्तेत्रपाल फी वर रहने लगा । 
सन्दिर निर्विघ्न समाप्त ह्या । सवत्‌ १०८८े श्नादिनाथ की मूरति 
स्थापन कीं गई । तवा बद पर्‌ प्नम्विका बर छपा सूचित फने फे 
(लिये खर सेन्पाल संद्ित एक च्नम्विका की मू्वि भी स्थापन 
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की । उस मन्दिर फे कायं की खमाप्नि पर विमल ने इतना दान 
करिया कि, जैन लोग अव तक “विमलश्री सुप्रभातः कहकर घ्राशी- 
वौद्‌ देते है । 

इस कथा मे कदय तक एेतिद्ासिक सत्यता, है इसको पाठक 
स्वयं विचार सकते दँ । इसपर विवाद करना व्यथं है । 

दस मन्दिर मे एक लेख वि सं १३५० ( ई० स० १२९४) 
माघ सुदि १ का सोलकी राजा सारंगदेव के समयकाभी लगा 
ह्या दै 1 

दस मन्दिर की जितनी प्रशसा की जाय धथोटी है। ससे 
इस समय की शिस्प-नियुणता का भी योध दता है । 

इतिद्दास लेखक कनल टोड साद्व ने इस मन्दिर फे विषय मे 
लिसादै - 

भ दिन्दुस्तान भर भें यह मन्द्र सर्वोत्तम दै । सिवाय ताजमदल 
कै कोड भी स्थान इसकी वरारी नीं कर सकता ।१ 

इस मन्दिर के पास दी दूसरा लूणएवसदी नामक नेमिनाथ का 
प्रसिद्ध मन्दिर दै । इसको वस्तुपाल, तेजपाल का मन्द्र कहते है । 
यह्‌ मन्द्र वस्तुपाल फ छोटे भाई तेजपाल का बनवाया हुश्मा दै । 
जिस अकार ताजमदल अपनी खी की यादगार में शादजदो वाद्‌- 
शाद्‌ ने बनवाया था, उसी प्रकार तेजपाल ने अपनी स्री श्रनुपमः 
देवी रौर पुत्र लृणसिष्ट का नाम चिरस्थायी फरने मौर उनफ़े 
कल्याण के निमित्त यद्‌ नेमिनाथ का मन्दिर बनवाया था । इसी 
मन्दिर मे वि° स° १२८७ (६० स० १२३०) फतासगुण, वदि ३ 


्ावृ परवत पर कै प्रसिद्ध जेनमन्दिर २३ 


रविवार का एक लेख मिला दै । उसमे लिला है -- 
वस्तुपाल श्यौर उसका छोटा भाई तेजपाल ये दोनों पोरवाड 
महाराज शश्वराज के पुत्र थे। यद्‌ धन्वराज श्चनद्िलवादे का 
रहने वाला था । वस्तुपाल श्रौर तेजपाल ये दोनो भाई गुजरात के 
सोलको शजा वौरवल के मन्त्री ये । तेजपालने कृष्णसज फे 
पिता सोमर्सिदेव के राज्य समय श्रपने पुत्र छ्रौर स्री के कल्या- 
सायं श्चादरू पर यष्ट नेमिनाय क। मन्दिर घनवाया । श्रागे चलकर 
इस लेख मेँ मन्दिर का वणन किया गया है । इस शिलान्लेख के 
स्वयिवा का नाम सोमिश्वरदेव लिखा है 1 यदह सोमे्वर सोलद्धी 
बीरयवल का पुरोत भ्रौर कौर्विकं खुदी तथा सुरथोत्सवका कतौ 
या) सी लेसे यष्ट भी प्रगट होवा है कि इस मन्दिर की प्रतिष्ठा 
नागेन्द्र गच्छ के निजयसेनसूरि ने की थी । 
इस मन्दिर कौ वनावट भी विमलशाह के मन्विरि की सी है। 
समे युय मन्दिर (गभारा) क सामने गुबजदार सभा सर्डप है । 
श्रौर रसकं शरदिं छोटे घोट जिनालय बने दै । तथा इसके पी 
हस्तिशाला है । इसके मुख्य अन्दिर में नेभिनाय की मूर्ति है । वथा 
पासं कँ जिनालरयो मे भी अनेक मूर्ियो है । इनके द्ा्यो परभी 
लग लेख सुद दैः 1 इनमें तेजपाल के ५२ सम्बधि्योँके नाम है। 
। ससे प्रगट हता है फि प्रत्येक जिनालय किसी न किसी सम्वन्धि 
ऊ नास पर बनवाया मया था । सुख्य मन्दिर के दसा फे दीनो 
पारो में डे ही सन्दर दो ताक है । इनको लोग देराणी जेडणी 
म माले कते है । कदा जाता है कि समे छा एक ताक तेजपाल 


३९४ राजपूतान के जैन-चीर 


फी श्री ने नौर सरा वस्तुपाल की खी ने स्वयं श्रपने खच से 
वनवाया था । शान्तिविजयजी की “जैनतीथे गाहड' नामक पुस्तक 
भेभीरेखादी ल्लिगा है । परन्तु यह वाते विश्वस योग्य नदी हो" 
सकती, क्योकि उन दोनो ताकौ पर॒ एक ही प्रकार के कख । 
उनका श्चाशय इस प्रकार है - 

वि स १२९० वैशाख चदि १९ वृ्स्पतिवार के दिन^्रपनी 
दूसरी खी सुदडादेवी के कल्याणाय ये तार मौर ्चजञितनाथ का 
चिच तैजपाल ने वनवाया 1. 

यदपि इस समय गुजरात मे पोरवाड शरीर मोद जाति के 
महाजनो के वीच विवाह सम्बन्धं महीं होता है । तथापि यह संषध 
वार्वा शव्द भे होता था । रेखा शस लेख से प्रकट होता है । 

इख मन्द्र की हस्तिशाला मेँ संगमरमरः फी १० हयनिर्या 
एक प॑क्ति मे खडी है,। इन पर चण्डप; चरुढप्रमाद्‌, सोमस, 
श्रस्बरज, लृणिग, महदेव, वस्तुपाल, तेजपाल, जै्रसिद च्रीर 

लृणसि् ( लावण्यसिदह्‌ ) की मूर्तये वैाई गई थी । ,परन्त दस 

समय उनमे से एक भी बियमान नष है । इन हथनियो केपी 
की तरण पुर्व की दीवार मे १० ताक ई-। इनमे भी इन्दी 'दसः 
पुरुषों की ससरीक मूसिये वनी इ है । इनके हायां मे पुष्पमाला 
है । तथा वस्तुपाल फे अस्तक पर छच्र^भी वना हश है । , भत्येक 
खी पुरुषों की सूरिं के नीचे उनका नाम खुदा ह्॒रा है 1 


इनका सरिपत बेन पूर्वोक्त व° स० १२८७ के: लेख में भी 
क्यागयाद 


श्नावू पवेत "पर के प्रसिद्ध जैनभन्दिर ३२५ 


प्रथम ताक में चार सूतये ह । पहली श्राचाय॑ उदयप्रभ की, 
दूसरी श्चाचाय॑॑विजयसेन की तथा तीसरी श्नौर चौथी चरदप 
श्रौर उसकी सरी चोपलादेवी की है । 

इसे मन्दिर के बनाने वाले इखीनियर का नाम शोभनदेव था। 
इस तरह श्रपने सारे इदुम्ध का स्मारक चिन्द वनाकर उनके नाम 
को अमर करने वाला तेजपाल कै सिवाय शायद ही कोई दूसरा 
पुरुप श्रा हो । 

इसी मंन्द्र मे वि० स० १२८७ फाल्गुण वदि ३ रविवार का 
एक दूसरा शिलालेख लगा दै । इसमे यहोँ के वापिकोत्सव श्नादि 
की व्यवस्था का वणैन है । तथा साय ही उसमे सहमयता देनेवाले 
महाजनो फे नाम श्रौर गोव मी लिचेरहै। 

पर्वोकत उपदेशवर्निणी मे इख मन्दिर फे रचना का वृतान्त 
इस तर लिला है - 

एक समथ बहुत से साथियों सहित वस्तुपाल श्रौर तेजपाल 
धवलकक (धौलका) गोव से डाला में भाए । बदँ प्ैवने पर 
जव उनको विदित हुश्रा कि आगे रास्ते म लुटेसें का भय है, तव 
उन्होने प्रपने विश्वासी प्रुूपो सहित श्रापसं मं विचार्‌ कर रत्नि 
के समयः श्रपने धम कों ताये के कलसो मे भर दिया श्रौर उन 
कलसो को प्ध्वी में गाडने कै लिये तालाय के निक्ट'एक गेह के 
सेत मे ले श्याए तथा षहा पर्चकर एक सेजदीं के वृत्त फे नीचे 
खोदमा श्रारम्भ किया 1 व्यँ पर वस्तुपाल कै भाग्य से वदा भारी 
खजाना निकला । सको देखकर सारे पुश्प विस्मित ष्टो गये 


४ 
४ 


३३० राजपूवाने के जैन-चीर ` 


'्रलाउदीन लिलजी की एीज ने जालोर ॐ चौहान राजा कान्द 
देव पर चढ़ाई की, शायद्‌ उसी समय ये मन्दिर तोडे गये दो । 
जीर्णोद्धार मे वना हुखा काम सुन्द्रतामें प्राने कार्य शी बरा 
नरी नदीं कर सकता दै । प्राने समय छा कार्यं वहुत दी सुन्दर दै । 
अव हम इसकी प्रशंसा मेँ अपनी तरफ से इध न कहकर हि 
न्दुस्तानियो ऊ पे पुरूषो को अक्षम्य सममनेवाली समभ्यामिमानी 
यृरोपियन जातिके कुल सद्द विद्वानों की सम्मति उदधृ केह 
भारतीय शिस्प के भिन्न लेखक फंसने सादय ':ने अपनी 
"पिक्चसं इलस्द्रशन्स रफ एनरियेन्ट धार्विटेफूषर दन हिन्दु 
स्थान नामक पस्तक मे लिखा दै - ०-३ 
“दूस सगमरमर के बने हुए मन्दिर मेँ ति कठोर पर्रम 
सदनशील हिन्दु्मों की टाकी से फीते के समान वारीकी से एसी 
मनोहर आति बनाई गर दै, जिनका नकशा कारा्पर वनने" 
में बहुत परिश्रम रौर समय नष्ट करने परर मी ओँ समथं नरी हे 
सकता 1 
कर्नलर्टोडने यद ॐ गुम्बजकी कारीगरी फे लिये लिखा दै - 
“सका चिव तैयार करने में क्लम थक जाती है । श्त्यन्व 
परिश्रमी चित्रकार की फलम को भी इसके चिन्मे वहुतं श्रम पडेगा!" 
रखमाला के लेखक प्रसिद्ध एेतिदासिक फारस साव ने दन 
दोनों ादिनाथ रौर नेमिनाथके मन्दिर के विषयमे लिला दै - 
“दस मन्दिरो की सुदा मे ॐेवल स्वामाविक निर्जीव पदार्थो 
केचित्रदी नदीं वनाण् गय द, किन्तु सासारिक जीवन के दृश्य 
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घ्मान्नू के देनवाड़ा मन्दिर काणक दृश्य 
“इसका नका कागज पर भी वनने मे वहत परिश्रम 
शमर समय नए करने पर भी में समर्थं नहीं हो सक्ता। 
-फर्युसन { साह } 
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के व्यापार चौर नौका सम्वन्धी चिर तथा संम सम्बंधी चित्र 
| भी अदिति किये गये है इसे अलावा इसकी छतो मे जैनधमं 
से सम्बन्ध रखनेवाली कयाश्नो फे चित्र भी सोदे गए ह} 
कर्नल टोड फो, जिस समय वे विलायत को लौट गए 
¦ भिसेज विलिय हर्टरवेर ने तेजपाल के मन्दिर के गस्यज का एक 
चित्र घनाकर दिया था । €ससे ड साय उन मेमसा्टव फै 
४ इतने कृतश्च हुए कि, श्रापने श्नपनी वनाई हुई प्ैवस्स शन बैट 
। इरिडया' नाम कौ पत्तक चनद श्रष॑ण (12९4, \{९) करदी} , 
ये दोनो मन्द्र यहुत ष्ठी सुद्र श्रौर एक दूसरे की वरावरी 
के है । इनसे उस समय के दजीनियररो की शित्प-निपश॒वा, चथा 
उस समय के लोगो कौ सभ्यता, धर्म-निष्ठता, वनाल्यता श्रौर 
उदारता साफ़ भलकती दै । 
 तैजपाल कै मन्दिर से थोड़ी की दूर पर भीमासाहःको यनवा- 
या हु मन्दिर दै । इसको श्रे लोग सैखासाह कहते है । इसमे 
' १०८ मन वचन पीतल की श्रादिनाय की भूति है । ( इसको सवै 
धाठुकी मूर्तिं भी कहे दै) यह मूतं वि०स०१५२५ (००१४६) 
फासगान सुदि ८ फो गुर्जर श्रीमालजाति के मन्त्री सुन्दर श्रीर गदा 
ने स्थापित की थी । ये दोनों मन्त्री मण्डन फे पत्र थे। 
इन भन्दिो ॐ सिवाय धों पर शेताम्बर जैनो के शो मन्दिर 
, शौर मी है । एक शान्तिनाय का शौर दुसरा चीमुखजी का । . 
महो पर एक दिगम्बर जैन-मन्दिर महै! , ~), ' , 
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नेक छौर वद में है क्या प्रक यवानि बले, 
जो ह गुमरा्ट उन्दः रा पै लाने वाले, 
| रमोउर्कत फा सक्र सव को सिखाने वाले, 


| [=== 


है अमाने मेँ मीं धाक निठाने वाले, 
येख्रवर जो थे छन्द, हमने सेघरदार किया । 
खनायेगकफ़लव से्रदक शश को टश्यार किया | 


|= ~ | 


"दास" 
नस्या ज्य प स्य स््स््य 


संग मे राजपूतान के जैने का यष्ठी परिचय दै । नहीं 

मालुम पेसेेसे कितने नररल संसार-सागर फ अन्त- 

स्थल में मूल्ययान मोती फी भाति धिपे हये ष्दे है, यक्तील 
क्वालः" साहव,-- 


श्रपने सदरा मे भ्रमी श्राह बहुत पोशीदा ई । 
बिजलिया बरसे हुये बादल सभी स्यापीदा ई ॥ 


इन्दी नर्न मे से छ को इति्ास फे इदस्ा्षः ओ 
निकाल कर प्रकाश में लाने का यद्‌ सफल प्रयत्न किया है । 
ससे श्यिक साधनाभाव, समयामावे आदि फे कारण नदीं 
लिखा जा सका दै! ययपि समस्त राजपूतान जैन-चीरो फी क्रीडा 
स्थली रहा है, बर फा चप्पा-चप्पा उनके पवित्र विदान से दैदी- 
प्यमान दै, किन्तु प्रस्तुत प्रो मेँ इनीगिनी रियासतों के छैक 
वीयं फा प्ररिवयमात्रष्ठी दिया जा सका है) श्रस्तु जितनाभी 
खकलन किया जा सका है}, बट मलादैया वुरा, डयष्कहै या 
नीरस, सैसा भी दै पाठकों के फरकमलों मे है । 

एक चार राजपूतान ॐ एक प्रसिद्ध नेताने वके वर्तमान 
राजो की शासन प्रणाली चौर स्वच्छन्द वृधि का बिक्र फरते 





नेक शौर बद मेँ है कयां कक्तं बताने वाले, 
जो ष गुमराह न्दे राह पै लाने वाले, 
| र्हमोउरफत फा खयक्र सन को सिखाने वाले, 


॥ > [= 


ह माने मे मीं धाक बिठाने वाले, 
येञ्वर जो थे छन्द, हमने रूषरदार किया । 


खवायेराफलत सेष्रक शरश को श्यार फिया॥ 
दाम" 
चच 


= 


५ 


सिंदाबलोक्छन " ३३७ 


धर्माबलस्बी राज्य के भिन्न धर्मा शेते हये भी सेनापति, मन्त्री 
श्रादि होते दे, ाजपूताने के सिवाय सेसार के किसी भी भाग 
मे रेसे उदाहरण शायद दी मितँ 1 । 

रस्तु पुस्तक मेँ कचं इने गिने मत्री श्रौर सेनापतियों का 
उदेख किया गया है, पर्‌ इनको इस पद्‌ तक पहुचाने मे, इतकी 
भरतिष्ठा बढाने मे, खरौर इनको पिजयमाल पहनानेमे इने संख्य 
प्मुया्यो को सपनी आहुति दैनी पदी होगी, क्योकि जम तकं 
को जाति श्रपने को भिटाकर खाक मे मिला नदौ देती; तध तक 
उसे उपयुक्त फल की प्रापि नदी होती ‡1 ` ५8 
ˆ उस जमाने भ राजपूताने फे जैनि्यो का सैनिक जीवन था । 
बह अपने देश, धम मौर स्वामी के लिये मिटना अपना धर्मं 
सममति थे । किसी ने भी देशो या विर्धंसधात किया हो, 
प्रथवा युद्ध से पीठ दिखाई दो, सौभाग्य से रेखा एक भी उदादप्ण 
नहीं मिलता । जैन-चीरो ने श्रपनी प्रपर प्रतिभा शद्ध सास 
अलौकिक बीरता से छनेक लोकोपयोगी कार्यं किये है 

आज भी राजपूतान के षतेमान जैन फ पास उनके सुयोग्य 
पूजा फो उनकी सेवां के उपलकते भिले हये राज्य की शरोर 
से ष्टे ( सनद्‌, प्रमाण पतर ) प्रादि मौजूद है ! जिनसे प्रकट षौ 


‡ जव मिटाकर पनी दस्ती समी बन.जवेगा व | 
अले माल फी निगादो मे समा जायेगा त्‌ ॥ 


॥ 





[9 1 दारः (\ 


३६६ सजपताने के जैनवीर 


हृष दुख भरे शब्दों मे कदा था कि “ राजपृताने की पियासर्तो य 
निमाण में जैनियों का पणं सद्दयोग रषा दै, यदि इनका दस, 
हाथ न रहा दोता, तो इन रियास्तो का चाज से कर सौ वपे पद 
्रस्तित्व दी मिट गया ्टोता । उस वक्त इन रिवासतों फे श्रसितः 
धनाये रणते मे उन जैन के भाव मले दी श्रष्ठर्दे ह, पर धा 
तो हरमे उनकी! इस करनीं क कडवे फल चसन पड रदे द । 
समय भने उनफै न शर्व्यो को य्यक्ति समक कर उपदास 
उडा दिया था, किन्तु ्चव ओ उक्त शब्दों की साथकता सम 
पाया हूं 

जो महानुभाव राजयृताने मे रहते दँ थवा जिन्दोने रा 
पुताने ङे दतिदटास का श्नध्ययन किया है, चद्‌ भली म्रान्ति जाः 
है, कि राजपतानान्तरगत प्राय सभी रियासतोँ के जैन-धमौवलः 
सदियों पश्तानपश्त भं, सेनापति, कोपाध्यच् मादि हते रदे टै 

राज्य की धागडोर, सैन्य-सचालन श्र राजकोप स्तः 
करने से पृ किसी जाति को, उस देश फे भ्रति कितना श्रधि 
श्मनुरागः बलिदान, श्नात्म-त्याग करना पडताहै श्रौर सदाचार 
जीवन व्यतीत करते हये स्व धर्मो श्रौर संवर क्रौमों ऊ रि 
कितना उदार-हृदय होना पड़ता है । यह्‌ विज्ञ पाठकों से योम 
नहीं । फिर सदिर्यों जिस जाति फे श्यथिका मे. यह अदल 
गौरवस्यद्‌ रदे हो, उस जाति कीं महानना, बीरता, व्याग, शं 
छादि कृ चन्दाच्वा लगाने के लिये, सिवाय श्चनुमान की तर 
प्र लोले क भौर या उपाय हो सकूता है ¢ सुपि्यो 


प 


सिदहाबलमेकन ३३७ 


धर्मावलम्बी राज्य के भिन्न धर्मी शेते हये मी सेनापति, मन्त 
सादि ते रे ष, राजपूताने के सिवाय संसारके किसी भी माग 
भें पेसे ददार शायद दी मि } 
अस्तुत पुस्तक मे छख इने भिने मत्री श्योर सेनापतियो का 
चटेख फिया यया है, प्र इनको इस पद्‌ चक पाने मे, इनकी 
भ्रतिष्ठा चदाने मे, शौर श्नफी विजयमाल पदनानेमे इने अस्य 
सनुाश्यो को पनी चाहुति देनी पडी होगी, क्योकि जय तक 
कद जाति अपमे को भिटाकर साक में भिला नदद देती; तव तक 
उसे उपयुक्त फल को प्रापि नदी होती ‡ 1 ॥ 
उस माने मे राजपूताने फे जैनिर्यो का सैनिक जीवन था । 
वद्‌ अपने देश, धमं खौर स्वामी ऊ लिये मिटना श्चपना धमु 
समसनि ये) फिसी ने मी देशद्रोह या विन्वासपान किया, 
थवा युद्ध से पीठ दिाई हो, सौभाग्य से देसा ण्क भी उदाहरण 
नहीं मिलती । सन-वीरो ने अपनी प्रखर प्रतिभा धद्वत सादस 
श्मलौकिक कर्ता से चनेक लोकोपयोगी कायं श्य ष। 
श्माज भ राजपूताने के वतमान जैनं फे पास इनषे सुयोग्य 
पूर्वजो को उनकी सेवार्थो फ उपलक्त मं मिले हये रान्य फ ध्योर्‌ 
से पट्टे ( सनद प्रमाण पच्च ) आदि मौज । जिने रट धरा 


‡ जर भियकर सपनी दती मो न जायेगा त्‌ { 
ले भालम्‌ षी निगादो मे समा जयेगान्‌ ॥ 
णाकः 


न 


३३८ राजपूताने के जैन.वीर 


है कि, राजपूताने की सियासरतों का श्स्तित यवनशासनकराल्मे 
उन जैन-चीरों ॐ ही याट्-बल से ष्टी रह सका था । फिन्तु श्रा, 
उन वीरो ॐ वंशधर उन सनदों को प्रकाशित करना तो दरकिनार 
छ्रपने सयाजा्ो ॐ कोम के भय से दिखाना भी नदीं चाहते । 

प° ११५ प्र उदहिखित राणा राजसि फी शोर मे निकली 
है शिक्षप्नि ‡ फो ही लीजये । यद्‌ उनका पुराना क क्यो है ¶ 
यद्‌ क कैसे कव सौर कर्योरर प्रात्र किया गया ¶ “जनस्थान फे 
शरणागत छटोने पर राजद्रोदी भी न पकड़ा जाय एतना श्रधिकाए 
आ करलेना क्या साधारण वात है ¶ राजपूताने के इन जैनबीरे 
फेसिवाश्यौर किसी ने मी ेसी सनद ्ाप्की हो, एेखा अ्रभी 
तक देखने में महीं चाया । श्याल भी दम सभ्यता के युग में वदे 
यडे देशमक्त, जभक्त, धर्मभक्त मौजुद दैः पर क्या किसी भी 
चार्मिक सम्प्रदाय को यह श्रधिकार प्राप्त है ? राणा राजसिंह ने 
यह्‌ विज्ञपनि नियो क किस यलिदान से माचि ्ोकर लिखी, 
इसका उत्तर देने मे एतिदास के प्रष्ठ समथ है, केवल , ्नुमान 
करने से दी सन्तोष किया जा सक्ता है । 

राणा छम्मा ने गुजरात मौर मालवे के दो वादशा को परा 
जित करने की स्मृति मं नी संज्िला जयक्रीर्वि-स्तस्म यनवाया था 
उसपर उन्हें किना अभिमान दोगा यद लिखते की चीज नहीं । 





‡ सजी, चोर, टेर मी जेन-उपाप्रय से भिरतार नदीं किये जीय 
मध ॐ लिपि ष्वना टमा पटु यदि ञनञपश्चय के स्फ से निकरे तो, (ह पि 
न मास नाय-यर खनका पुरानः हक है सादि \ 


सि्ावलोखन ३३९ 


फिर उसी फे समान उसी क सुक्रारिले मेँ रणा कुम्भा फ टिण जैन 
म्री द्राण जैन-कीरस्तम्भ फा चनवाया जाना शुध ्रभमाय 
रयता दै । भसे ही उस ध्रभिभायकफाहमे पतान लगे, पर यष 
बात भो ध्यान देने यम्य है, कि राणा कुम्भा मे तो, दो वादशा 
मे विजय लाम प्राप फरले मे उस पूवे एति का निमाए 
कराया, तव उसके मत्री ने एेसा फौनसा दान्‌ फायं क्षिया था, 
जिसके कारण उसे भी राणा एुम्भा की हिसं करनी पष्ठी 1 प्च 
कालमेंतो क्या वतमाने रियासतों मेश्चय भी फो कितना 
दी सम्पन्न स्यो न हो, राजां की नकल नहीं कर सकता ! रणा 
म्भा का ॑घरी हौ राणा जैसी स्टति वनवावा है श्रौर राणा कुघ 
नदीं कते, चव उस म्री फा उख समय फसा प्रताप होगा रौर 
उसके कैसे साहस युक्त कार्य होगे, दज मँ तौ धनमान किया 
जा सकता दै । श्राज मी वष फीरतिस्वम्भ चित्तौदुर्ग भे चैन-नीसे । 
करी पवित्र स्ति स्वरूप सोना तने हये खदा है 


मवार राज्य में एफ समय सुयास्त फे वाद्‌ भोजन करै की 
आक्षा नी थी । इस उष्ेख श्री श्नोकाजी द्वारा चनु देत राद 
राजस्थान, जागीरी प्रथा पृ० ११ में मिलत! दै । यदि यह्‌ श्राह 
भी पेतिषटासिक भानी जाय, तो इससे भी प्रकट होता है करि उस 
समय सवं साधारण में जैनधमं का काक प्रचार था ! राआ अरजा 
दोनो द्यी जैनघरम से ्रमाचिव थे । 

दसीप्रकार मेवाद-रन्य भे जव जव किले कीन 
जाय, कब चय रान्य की श्योर से म्ैमम्द्रि 1 ~ 


1 ॥ 
~ 11 


३३८ राजयृताने के जैन-वीर 


है किः राजपूताने की रियासरतों का स्ति यवन-शासनकाल मे 
उन जन-चीरों के ही वाहु-बल से ही रह सका था । विन्तु भ्राज 
उन वीरो फे वंशधर उन सनदों को प्रकाशित करना तो दरकिनार 
श्रपने राजानो के कोम फे भय से दिखाना भी नदीं चाहते । 

ष ११५. पर उदिखित रणा राजसि की श्योर से निकली 
द अक्षति ‡ को ही लीजिये । यद्‌ उनका पुराना क म्यौ, टै १ 
यह्‌ हक कैसे कन ओर कर्योफर प्राते किया गया १ “जनस्थान के 
शरणागत होने पर राजद्रोदी भीं न पकड़ जाय इतना श्रधिका 
आ करलेना क्या साधारण वात है १ राजपुताने फे इन जैन वीरो 
ॐ सिवा श्रौर फिसी ने मी एेसी सनद्‌ आप्तकी हो, देसा अभी 
तक देखने से नीं खाया । श्याज भी हम सभ्यता के युग में वदे 
घटे देशमक्त, गाजमक्त, धर्ममक्त मौजृद दै पर कया किसी भी 
घार्भिक सम्प्रदाय को यद्‌ श्चधिकार प्राप्त रै ? राणां राजसं ने 
यष विन्पि जेनियों कं किस यलिदान से प्रमावित होकर लिखी 
इसका उत्तर देने मे दतिदास फे प्छ समर्थं है, केवल श्चनुपान 
करने से दी सन्तोप किया जा सक्ता है । 

रणए छम्भा ने गुजरात रौर मालवे के दो बादशाह को परा- 
जित कणे की सपति भें नौ मिला जयकीर्ि-स्तम्भ वनवाया था 
खसपर उन्देः कितना अभिमान दोगा यह लिप्वने की चीच नहीं 1 





{ एवमे, वयोर, सेर मी जन-उप्रय से भिसतार नदी कपि जव 
मघे सि ष्वनाटृमा पलु यदि ञैनउपश्वय ङे सक्ते मे निकसे तो, सह्‌ कि 
= मरः नाय गर उनको पुना एक र मादि १ 





न 


सिदावलोकनं ३३९ 


फिर उसी फे समान उसी के युकाविले मे राणा फुम्मा के दिण्जैन ' 
मन्री द्वार जैन-कीर्िस्वम्भ का वनवाया जाना कुशं श्चभम्राय 
रखता है । मसे टी उस चभिप्राय का हमे पतां न लगे, पर यद 
आत भी ध्यान देने यग्यदैः फि राणा कुम्भा नेतो, दो वादशा 
मे विजय लाभ आप्त कले मेँ उस ्वयवे कृति का नि्मणए 
कराया, वव उसके मंत्री ने ठेस कौनसा महान्‌ कायं फिया था, 
निखके कारण उसे भी राणा म्भा कौ हिस करनी पदी । पूवं 
कालमभेंतो क्या वतमान रियासतेों मे श्रव मी फो किवता 
ही सम्पन्न क्यों न दो, राजाच की न्त नहीं कर सकता ! रणा 
म्भा का मंत्री टी राणा जैसी स्यति यनवातवा है श्रीर राणा यु 
नीं क्ते है, तय एस मंत्री का उस समय कैसा प्रताप होगा श्रौरः 
उसके कैसर साहस यक्त कायं गि, सदन मे टौ धनमान किया 
जा सकता दै । राज भी नह कफीरिस्तम्म चित्तौददुगं मेँ सैन-नीसें 
की पवित्र स्मृति स्वरूप सीना तामे हुये खडा है । 


मेवाड़ राज्य में एक समय सूर्यास्त के वाद्‌ भोजन करमे की 
ज्ञा नदीं थी] इसरा उषे श्री° श्रोमाजी द्वारा चनदेत शद ` 
राजस्थान; जागीरी प्रथा प० ११ में मिलता है । यदि यह श्राद्चा 
भी रेतिष्टासिक सानी जाय; तेः इससे भी प्रकट होता दै कि उस 
समय सवै साधारण मे जैनधर्मे का काक्र प्रचारम्था । राजा भरना 
दोनो ष्टी जैनधर्मं से प्रभाविच ये। 

इसीभकार मेवद़-राग्य मे जद ज्व क्रिले की नीव रखी 
जाय, सव तव राज्य कौ चोर से जैनमन्दिर बनषाये जाने की 


२४० राजपुताने के जैन-वीर 


रीति भी जैनियो फे प्रभुत्व की परिवायक है । । 
राजाच्नों द्वारा जैनाचायो का सन्मानः, जीव-दिसा-निपेध ` 


+ इत भिश्षपति की नतर मटता यर तसिहनी की दपा से प्रप्त दई र, 
जो ज्यो कीत्य उद्षुत की जती रै - 4 

सहति श्री फरिजी परसादात महाराजधिएन महारणजी शी कुभावी 
अद्ेसातु मदषट र उरग यानो दार कामदार समस्त महाजन पचा कस्यञप्र ¶ 
आपणे भे श्री, पूज तपा का ते देवनद्रसूप्जी ख पय का तया पुनम्या गच्छ 
का देमाचारजभी फः परमोद रै \ धरम ज्ञान यतायो से मठे भण फो पयको 
वेमा अणीने मानाः पूजाम 1 पर्यम्‌ (त्रयम) तो अति सु ही भापण गढ कोट 
मे नौव दे ज्‌ पह श्र रिममदेवजी र देवस की नव दैवाडे हे पूजा करे र 
भे भु ही मानाः \ सिसोदा पमकेो दोवेमः ने सरेपान ( सुरापान ) पवग 
नटीं ओर धरम मुरनाद मे जीव राष्ठणो या मुर्नादः कोयेम अभी ने म्दासत्रा 
( बहयसतियो ) 7 आण है ओर कंरु करेण जणी' ने ताक दे स० १४०७१ 
काती सुद ५ 

{ इस स्प्नन्ध की भो मुशे दो विशन्ति मेहता बर्वन्तसिदजी शी दषा से 
भ्राप्त हुई है, पक गजरती मे (जो जैनग्न्यगएड मे प्रकाशित हुई है) भर दूसरी 
मेबाडी माणा मू \ यहा गुनरवी बिजञप्ति का हिन्दी अनुबाद दिया जाता दै भैर 
मेवाड़ी मापा क रसात्वादन करने के रिय दूसरी विङत्तिर्ज्योकी व्योदे 

मदे! न 

१--उदयपुर के महाराणा जगतसिहजी ने भावाय विजयदेनसूरि के उप 
देर से प्रतिवर्ष पोष सुदी १० को वरकाणा (गोढवाड) तीथं प्र हने , ठे 
मैरे म आगन्तुक याप्रियो; पर से टेक्छ केना रोकं दिया था र सदेव कै सिपि 
इष आच फे परु शिला पर युदवाकरं मन्दिर के द्रवान्न के अमि रवा दिथा 
य, जे फ अभी तक मैनूद्‌ है \ एणा जपति प्रषान हासा कसगाणरिंह के 


सिहाषलोकन ३४१ 
विक्त, उपाश्रयं रौर जैन सन्दिरो फो श्व तकत रियास्तों यारा 
सहायता मिलती रहना, उस श्चतीत काल मे की गई सैनियो का 
सुकृति का योक है 1 











निमव्रण पर उद आचार्यं ने उदयपुर मे चतुमा किय { चतुम।स सप्त 
दोन कै वकत प्फ रत दरवादरु महर मे विश्राम किया, तव महाण जगतर्सिह' 
ओ नमार करन को गभे ओर भचायं के उपदेश से निम्नरिखिन चार वति 
स्वीकास्फीं। 

(क) उदयपुर के पाटीर सरोवर भोर उदगसागर मे मठरिये को फेर 

मे प्र्डे\ 

(खो सन्पभिषेक वर रो जीव हिंसा चन्द्‌ 

(गो जन्न-मास ओर भाद्रपद मे जीव हिसा बन्द । 

(व) म्चीददुम पर रणा कुस्म दपए यनदप्ये रे जेन चेत्यानसिय क 

पुनरुद्धार \ 

इटं विनयदेवसृरि को जहेगीरं वाददाह ने ५ महाता" ष्टनी प्रदान 
कीथी) ५ 

२--दरी वाड वि्प्ति निग्न प्रतर है -- 

सव्व शरी मगमुदा नग्रम्दा सुम सुधातरै सर्व ओपमासाभक़ भसरकमी 
मारा श्री दीएनेसूरजी चरण कुमरा भण स्वत श्री कते कटकः ्वावेटरा ठेस 
सुथे महाणगिराज श्री राणा भ्रतपस्सिथनी ङी पो सगणो वची भस 
समाचार भसा है आपरा सदा मरा भष्ने माद वटे पूमभौक ठे सदा करपा 
रथे जमु सयट ( शर्ट) रखायमा भ्न मपे पत्र जणादना मदे मासा नरह 
सकस कट कषदेगए \ क्षी बडा दनुर री ब्त पदाद्‌ वो हदो नीपे मासु 
पाट पदाता पठसा अकन्र जी ने जनवादं मदे अन रो प्रतिमेदर दौ दोर्जति 
शवमत्कार मोत बताया जीव हसा (दिस छुरी (चिडिमा) तया नम्‌ फेरे 


३४२ राजपुतान के जैन-चीर 


जिन महानुभावो ने राज ताने के इतिदास का सूस्म रीति से 
अवलोकन किया है, वे जानत है कि राजपृताने फे प्रवेक गौख 
यक्त कार्य मे जेना का दाध रहा है । जैतेवर चत्रियों शौर जैन- 
वीसे का चान्द-वान्द्नी जैसा सम्बन्ध रहा है । जव जेन धमेनिषठ 
ये, उनकी मृजां मे वल, व्यवहार में नप्तता, श्रमो मे श्रोजः 
गले भँ मधुरता, चेरे पर कान्ति, शरीर सुडोलः हदय मँ सादस 





(पक्षी) येती से माफ कराद्‌ जीये मो उपगा फीदे; स श्री जेनर प्रमे 
आप भसाहीज अदौोतकारी अवार फी से (मग) दैखता भापज पेर ये न्दी आरी 
प्रव, हीद सथान भगवद्‌ मरत सदा चचार दसा श्दे घरमरो वढो भदोतकार 
देखाणो, जय पठे आप्ये पदारणे हवो न्दी से कारण कटी वेगा पारसी 
भते पठा प्रवाना काण रः द्‌ तर माफ्कं अघर हे जी मारक तेरु सुरणा 
सामो भागो सावत रेगः श्री बडा हूर सै वषत भाप्री मुस्मद समो मागापै 
कसर पटी सुणी सो पाम कारण रेखे मू रही दे जी रो ग्लो न्दी रमेण, 
भणिसु श्री रेमा भचारजी ने श्री सन म्दे मन्या दे जीते पले कर देवणो जी 
माफ्क अ से पत मसरष सादौ प्र अवण तो पया मार्क मायाः जविमाश्री 
देमए्चारनो चेरा श्री बदग्डरः मयखरी ने बय फारणसुष्ठी सन म्ह ' मान्या 
जी माप्क आपने भापरा पणस मादी श्र पाठ्य तपगठसया ने मन्या उद्वे री 
शुबाये देख मदे मद्रे गरे देवरे व्या उपास्ते वेग! जीते मुरजद श्री रनमुवा 
दुग सस भस्य भघरेण्‌ सो षमा श्री समस्म ध्यान देवजाता करे जडे भद 


कणवसी मृरुपी नहं न वेग पदारसी प्रवानमी पचरी मेस समत्‌, श६द६५ स 
यर्थ मासोन सुद प मुखा ` 


1 


सिदहावलोफने २४२ 


शरीर दुखी निराभ्रितों के लिये पदन मे व्व, कलेजे मे तड्प थी, 
त्व उनका राजपूतान मे क्या जमी वह रते ये, उनका श्लौ- 
किक च्वमत्कार था, उनके पृर्यशील परमाणुग्रो का राजान्जा 
समी पर श्रसर परता था । उन्दोनि श्चपने श्रलौसिक चमत्कार 
से फितने दी चिरस्मस्णीय कार्य सम्पन्न किये, उनको सदाचार 
वृत्ति श्रौर बीर-मृति से प्रभावित दोकर कितने ष्टी राजा श्रौर्‌ 
मरटार उनके धमं के श्रनुयायी थने । यहो कारण है कि उस 
काल में करो राजपुत जैनधमं मे दीक्षित गये, जो फि व 
श्चोमवालं कदलाति है । 

जरह राजयृताने के जेन-चीरे ने यृद्ध धौर राजनीति में सास 
ण्व युद्धि का परिचय दिया दै, वरदो शराव घ्रादि जैमे दुर्गम स्थानो 
पर मन्दरादि बनवाकर उन्दोनि शित्पचातु्यता का मी श्चथिक्रार 
राठिया है । इस मेशीनरीयग में भी वड़ेद इंजीनियर उने भव्य 
छमारतों के थनवनि मे अममर्थ द, तव चन्दने उम साधन ष्टीन 
युग म उन मन्द्रो का निर्माण करके सफलता प्राप्न की है । 

इसी प्रकार जथ जान, माल, ओौर्रानरू फी चाखी लगी हई 
थी। उस यड कालके दूपित श्चौर ुग॑न्यमय वातावरणमे स्वन्छन्द्‌ 
चछर स्वतन्त्र स्वास लेना दूभर टो रडा था) निच्यप्रति धार्मिक 
स्यान धराशायीं श्नौर पृस्तकालय भस्मीमूत किये जाते यै,तम देसी 
विकट परिस्थिती मे रते हये भी उन जनों ने छैक अन्यो फी 
स्वना की मौर प्राचीन परतन भरन्यो फरो सीनैमे लगाकर 
नागौर यैसलमेर आदि स्थानों पर सुरदित स्सा है । 


इध राजपृताने के जैन-वीर 


स्तुत प्तक भें जैन वीरागनांयो का उछेल साधना-भाव 
कारण नदी किया जा सका है किन्तु दस से यह्‌ न सममः त 
ष्याद्धिये फि वह विलासिता की भूमिं चनी रहती थीं । नदी, चह 
वीर-दद्िता धीं । वे ष्टी उक्त बीरों की जननी-भगनी च्यौर प 
थीं जव पति, भाद जौर पत्र धरम के लिये य॒द्ध मे जमः मसते 
त जैन मदिलार्पे भी अपने कर्तव्य-पालन मे परुषो से पी - 
गती थी । राज भी राजपताने मे विशेष कर मारवा मेँ सुः 
सुदं मे जैन सतियो के करकमलो ऊे पवित्र चिन्द्‌ विमान ¦ 

यद्‌ माना कि आज देमारे उक्त पूर्वज धस भौतिक शरीर 
नदीं है, तौभी उनको सुकीतिं ससार मे अभीतक स्थायी बनी 
दै। रेते टी स्वर्गीय वीरो को सम्बोधन करके किस सद्य १ 
नेक्यासूवलिखा६ - 


तर्द कदता ई बुदा कोन, तुम जिन्दो कै जिन्दा हो । 
तग्ारी नेक वाको, तुम्हारी सुषि प्रकी ॥ 





{ ९५ ] 


सहायफ़ अन्ध सुची 
रस्तु पुस्तकके निम मे निम्भ लिपित लेखको, सम्पादको 
सीर कवियो ऊ छतियों से विरोपतया सहायता मिली है, चौर 
४१ ) 
क स्यलो पर उनके श्रवतरण श्रौर सत उटभृत किये गये है, मत- 
ण्व ओँ उनकी मूत्यवान रचनाश्मो का दव्य से राभा ह 


--गोयल्लीय 
रा०य०्प० मयी्॑कर्‌ हीराचन्द श्रम छृत-- 
राजपूताने का इतिष्धास भाग चार 
पं० चलदेवप्रसाद दारा श्रनुवादिन-- 
टोड राजस्थानःप्रथम भाग सन्‌ १९२५ द्ित्तीय भाग १५०५ 
सुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित--प्राचीन जैन-लेम-सनह द्विन्माग 
वर जगदीशसिंह गहलोत कृत--मारवाड राज्य का एतिष्टास 
ज्ञान मणडलं काशी से प्रकाशित-भारतवपं का इतिहास 
न्ररशीतलप्रसाद द्वासं सम्पादित--राजपृतानेके प्राचीने सैन-म्मारक 
मो बनारसीदास म रु छत रौर प० देवीसदहाय द्वाग॒अनु- 
घादित--जैन इतिदासं सीरी प्र० भा० 
था० उमरोवसिह्‌ रोक फएत--ऽ०1९ 1215६174 0187160 फेदा5 
श्र जैन हिणी मे ्रकाशित सैख 
नागरी प्रचास्णी समा से प्रकाशित-- 
युद नेएसी की स्यात्त प्रथम भाग 
शी देवीश्रसादं युन्सिफ कृत--राज रसनाते प्रयम भाग 


[ ३४६ ] , 


मेहता छृष्णएर्सिह कृत-रा० व° भेता विजयर्सिंह जीवन-चछि 
बम्बई से प्रकाशित--दि० जैन डायरी 
सुनि शान्तिविजय छृत--श्वेताम्वर जैन-ती4ै-गाइड 
यति श्रीपाल कृत--सैनसम्मदायशित्ता 
महामदयोपाप्याय प०रामकणं श्मौर सादित्याचायं प्रो°विन्धेशवरनाध 
गेड, द्वारा लिसित-जेनसाद्ित्यसम्मेलन-विवरणएमे प्रकाशित, लेख 
कवि रवीन्द्रनाथ छत मौर वा्मदहावीरग्रसाट द्वारा श्रनुदित-स्वदेश , 
चा० सूर्नमल दह्र समदीतत-जैनधमं का महत्व प्रथम भाग 
पर्मावस्मल शम द्वारा लिखित--दिन्दू ससार मे प्रकाशित १ लेख 
पन्शोभालाल शाखं दारा लिखित--नागरी प्रचारणी पत्निका मे, 
श्र्ञत्‌ विदधाना दवारा लिखित--्चोद्‌, त्यागभूमि श्रोसवाल ताग ` 
मे प्रकाशित कई लेख । 
सर डा० युदम्मदे “दरक्रमालः फृत--चागेदरो ' , । 
श्रीवियोगी्रि कृत--बीर-सतसई 
बा० मैथिलीशर्ण गुप्त कृत -भारत भारती ' 
पं० श्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरि्मौधः, प० लोचनभसाद 
पारढेय, प० ठछुरपसाद्‌ गा, श्री सोनलाल व्रिवेदी. भारतेनट 
वान्‌ हरिश्चन्द्र, लाला शेरसिंह साहव “नाज प०राधेश्याम कवि 
गत्र, शरद्येलयपिदारी “करटक महाकवि , "हाली" त्था कट 
द्वात कवियो की सामयिक पत्रो मे प्रकाशित कविता । 


॥ र 
व ^ दह्र > । 


8 लीक्स्वत † 
या 

श्री श्ययोभ्याप्रसाठ गोयलीय कृत “मौर्य-साम्राभ्य के सैनवी 
द्िक्षम्बर सन्‌ ३२ मे प्रकाशित हश्या था) इन दो-तीन महिनो मे 
दी उसका काफी द्र हा है । उस पर॒ अनेक विद्वान्‌ नौर 
समाचार पत्रो ने श्रपनी सम्मति प्रगट की है, जिनमेमे ङ 
सम्भतियौ सक्तेप में इस प्रकार है - 
भूमिफा-लेखक साहितयाचार्य प विशवेश््ताथ रउ, जोधमुः- 

“न पुस्तक की मापा मनको फरकानेवाली, युक्तियोसप्रमाण 
श्मोर राह्म तथा विचास्यैली खान््रदायिकता से रदित, समथोप- 
योगी शौर उच्च द ! दमे पणं विश्वास है कि उसे णक धार 
श्राद्योपान्त पद लने से जवल जनो कै ही नही, प्रत्यत भारतवासी 
मात्र के हत्पटं पर श्रपने देश फे श्रतीतगोरव के ष्क श्ररशका 
चित्र ध्मकित हुये विना न रहेगा । रेता कौन श्चभागा भारतवासी 
होगा, जो श्रयोध्याप्रसादजी गीयलीय की लिखी भारत की फरीच 
साढेवाईैससी व॑ पुरानी इस शार्गभित श्रौर सच्ची गौरव-गाथा 
को सुनकर उत्सादिव न होगा । पुस्तक हर पल्‌ से उपद्िय चौर 
संप्माण है" 1 
श्र ष्ठर दीरालाल एम, ९. रल, एल-वी, भपरावतीः-- 

“तिदस रौर साहित्य दोनो दियो से पुन्तर उपयोगी दै । 
फुटिन परिस्थिति में पड कर भी गोयलीयजी उत्तम साित्य-तेना 





प न 
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कर रहे है, इसके लिये समाज को उनङा बहुत छृतन्न दोना 
चाहिये" । 
श्री०ए्‌,एन, उपाध्याय एम.ए श्रोराजाराम कालेज कोद्दापुरः-- 
भरी गोयलीयजी धन्यवाद के पात्र है रि उन्दोमे , सपनी 
भरना युक्त मापा मे यह पुरतक लिखकर. इक सार्वजनिक श्याव 
श्यकता को पुरा कर दिया है । इस पुस्तक को पठ कर मुभे 
निश्चय दै, {क जैन लोग जो श्रपने.इति्ासकी शरोर से उदासीन ' 
भरसिद्ध है, अपने श्रतीत फो चपने सामने जगा इश्ना देसेगे" । 
ा० बूल्चन्द्‌ एम, ए, श्रो" हिन्द कालेज देहलीः-~ 
^पुस्तक्र को भली भरर देखने के वाद्‌ भै यह कहने को तैयार ' 
र कि पुस्तक एक पेतिासिक म्रन्थ शौर प्रचार का साधन दोनो 
रूप में ष्टौ उपयोगी होगी । 
धा० त्रिलोकचन्द्‌ प्रोफेमरः दिन युनि्टी बनारसः-- 

“दस पस्तकं से जैनपाठशाला्यो मे पाछयक्रमोपयोंगी णेति 
हासिक प्रतको का माव दूर होगा, तथा विचारशील निष्पत 
जनता पर भौ इससे जैनधर्म के पाचीनच्व की छाप पडेगी। पस्तक 
की भांषा उत्तम है, शैली भी समयोपंगी है ! गोयलीयजी का परि 
श्रम चरत्यन्त प्रशसनीय है 1 शाशा है वे इस दिशामे पनी प्रगति 
्रविलिन्न रखकर भविष्य मे विरोप रूपसे समाज को लाभान्वित 
करेगी 9 ॥ । 
चा० पृणचन्द नाहर) एम.एम एल.एलनी, कलकत्ता 

“गोयलीयजी की लेखनकंला देसी चित्ताकर्पकं ह कि, पाठक 
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नौ स्त पठने कीं इच्छा प्रयलष्षो जाकी! मं उनकी लेखन 
यद्धतत, श्यगाध परिश्रमं रौर इचिषह्ास-पेम की सुक्तरठ से प्रशसा 
कस्तां 
व्रा उमरापररिह टाक, बी.ए. ण्ल.एल मी, प्लीडर देदलीः-- 
“श्रीयत मोयलीय कृत “सोयं साम्रास्व के जैन-वीर ' नामक 
निन्य मेने देखा 1 वास्तव मे निघन्ध शिक्ताप्रद, चिनत्ताकपंक वीर 
रस पर्ण है। सौर्य साम्राज्य कै उपर नेक प्स्दफ़ लिखी यई 
है पण्नतु प्रिय मोयलीय ने जिस भाव कों लेफर यह पुस्तक लिखी 
दै, बह अपने ठग की श्चनूटी वेजोड च्रौर प्रथम है ।" 
या० कीतिप्रताद बी.ए. एल.एल.बी, प्रधिष्टाता यान्मोनन्द 
गरल गजएनवाला (धनप)ः-- 
४पस्तक इतिहास का श्रा श्रवलोफन कएने फे वाद लिखी 
गई ह । शीचन्द्रगु्तके सस्वन्थमें अजन हीने के भ्रम को दूर एर्नं 
का सार्थक प्रयत्न क्रिया गया है ।" 
सैन प्ररात्ख-पेता १० ज॒गलकिश्चर अग्तारः-- 
धछ्मनैक उपवा से फल चकर जो श्चापने ऽविहास का यह 
सुन्दर गुलदस्ता व्यार किया है, उसका म श्नमिनन्द्न करती ह 
दरसक्ी तैयारी मे जो परिश्रम किया गया श्रौर जिसप्रेमरगी 
सुटढ शब्द-डोरी से इसे वान्धा गया है बह गान प्रशंसनीय है 1 
प्तक की बिचारसरणी उत्तम ई श्रीर्‌ उसमे चन्छरगप्न का धमं 
बाला श्चश श्रधिक महल रसता द । चन्द्रगु् के जंनत्-सम्बन्य 
ञे सत्यकतुजी की यदि वै ष्ठी श्नापचिरयो है, लिनन्ना श्रापने उदे 


{ ३५० 
कियाह 1; तोम सममता हू राप उनका निरसन करमे मे बहुत 
ङु सफल हये दै ¦ ह, पके लखकीय वक्तव्य मे निराणामय 
जिस परिस्थिति का उछ्ेख हुश्रा है, उसे पटकर चित्त को चोट 
लमी रौर टु ख पर्चा 1 वास्तव भे जैनसमाज की हालत यडी 
ही शोचनीय दै, षह इतिहास श्रौर रिखच॑ (शोध-सोज) फे महत्व 
को कुं भी नहीं समता शौर इसलिये उससे एसे कामो मे 
सहयोग, सहायता श्रौर प्रोत्साहन की अधिक आशा रखना ही 
न्यर्थं है | 
न्याय-उ्या्रणतीय प० बेकदास प्रो गुजरात पएरातल-पन्डिर 
प्ररमदायाद्‌ः-- 

“पुस्तक लिखने भे श्रापने जो परिभरम किया है वह स्तुत्य है" 
विटय प० नाथुराम प्रेमी, वमःः-- 

“पुस्तक च्च्छी है मौर प्रचार दने योग्य है ” । 
मेहता किंशनसिर दीवान हाउस जोधपुरः-- 

भद्मापका परिश्रम सराहनीय है, श्ापने मारतवपं के भाचीन 
गौरव को भली प्रकार प्रकाशित क्रिया है 
१० कल्दैयालाल मिश्र “प्रभाकर, ' विालंकार एम.्ार.ए.एसः- 
शुस्तक पढकर्‌ लेखक के. सम्बन्ध भं वहते अच्छी राय 





† चन्द्रगष्ठ के जेनत्य के विरोय स्‌ श्रीरत्यकेु्ने ओ भी सुदि अपने 
प्ये सन्नाःयकै शतिर" मेदी, ये सवणीरबज्यो की त्यों भक्षय 
मैने धमय समाजय के जैनवीर" मे उदत च है॥ ओर पुरत प्रकानित रत 
हौ सव से प्रथम्‌ रछिषटी दवाय सत्यामत्य निर्णय के सिपि सीजस्यता के नति उनके 
पास मिज दी मर यी \ चार महिने होने अघे, मुद्ध उक्त विद्वान्‌, की अभी 
तक पमं सा्रज्य कै जेवर पर आलोचन प्रप्त नदी ई 2 नदीं भारम 
शरक! क्यु कारण रै ¢ --भयरीय , 


॥ 
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फायभ होती है ! समाज यदि सम्मानित जीवन चापी है त,उसे 
पसे युवकनरतो का सम्मान करना चाहिये श्रौर पेसी पस्तको 
छा उचितं प्रचार मी? 
या० चद्धरान भण्डारी “दिशग्दः 'भानपरा~इन्दौरः 
पृल्तक पढकर बहुत प्रमनता हई । पुस्तक श्वत्यन्त परिश्रम 
पौर खोज कै साथ लिखी गई ह । लेसर ने एेत्िदाक्षिक रिसचं 
करने में काफी परिश्रम करिया हे । जेन-उतिदास जो फि श्रमी तक 
चहुत धकार में है-उसको अकाश में लाने का यह मयतन श्मिः 
नन्टनीय है । भाषा भी इसकी दौडती हई श्रौर सुहावरेदार है । 
भेरी श्रोर सै लेखक को धधा दीजिये 
प० ° भृजयलि शादी श्र्यत्त जेनसिद्रति-मवन श्रार"- 

“रस्त कृति स्वं रमाण रौर सरवाठरणीय है” 
प० भ्रजितङ्ुमार शास्त सुलतानः 

५ुस्तक्‌ परिश्रम फे साथ सजीव लेखनी से लिखी गई है । 
फस एतिहासिक पुस्तके ही समाज श्नौर देश फे उत्थानम 
सद्ायक होती है 
प० दीप्चन्ड वीं, अप्छित्ता छण्न° प्रश्रम चोरासी, मथुराः- 

“दसै देखते द्यी मन इसीको पढनेभें लगगया, भौर आयोपान्त 
पदेधिना नरा गया । इसकी भाषा मौर लेसमैली प्रो जस्वनीहै 
१० महापीरप्रमाद्‌ जैन, देहली :- 

“गीयलीयजी से यद पस्तकलिखकर जेनसमाज का मस्तक ञ्चा 
किया ह । यद्‌ उनकी सवां दो बपैकं तपस्या का चमत्करदै। * 
दैनिक श्र्ुन २८-१९-३३ देहली :-- | 

“पस्वक मे वीररस प्रधान दहै । माषा युदहाविरेदार चौर 
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रोचक इ । लेखक का परिश्रम सराहनीय ह ‡ । 
रगभमि २२-१-३३ देहली ~ 

भवा्भिक महत्व के परतिरिक्त उसका रेतिदहासिक म्ल भीः 
काफीहै। पुस्तक की यक्तियौम्रमाण वाद्य है रौर पार्थि 
सीता ने दूर है। भापा भी श्योजस्वी है" 
जनु-जगृत्‌ वपे = अख < प्रजपर्‌ ~ 

लेखक मे उत्साह रव द छौर पुस्तक पढने मे पाठको मे भी 
उत्साह का सचार होवा है" 1 
जेन-मित्र २६-२-३३ सुप्त :-- 

“पुस्तक पठने योग्य हे ! षटुत परिश्रम ने लिखी ग दै" 
सनातन जेन १६-२-३३ वलणन्द शर 

“लेखक एक उत्साही परिश्रमी श्यौर विचारशील यवक है 

उन्होने इतिहास के कृडे मे से रन्न चन चनक्र यद्‌ मसिमाला 

कैयार की है । भापा वडी ्रोजस्वी ओर लखनशैली युक्ति"यक्त 
सारगर्सित्त पक्तपात रहित तथा समयोपयोगी ३ । 
दिगभ्यः जेन) सुरत : 

“वास्तव मे पस्तक वदी ष्टी मह्यशाली दै ` । 
जेन-पसार ई) १-२-३३ देहली :-- = 

५ पुस्तक तवारीख की दैमियत से स फाविल है कि, मे 
एक उच स्थान दिया जाक? 

नोट--इसका द्वितीय संस्करण परिवद्धित परिवर्तित श्मौर ' 
सशोधरि्त करके नवीन रूपं मे सचिन्न म्रकाशित करने की "योजना 
की जा रदी हे । मूल्य २०० पष का फेवल्‌ एक रूपया होगा। 
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